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डुर्वास-कोशिक-दिरिश्वि-सकंण्डपुत्रान्‌ देवेन्द्र-चाण-हरि-शाक्ति-दधीचि-रामान्‌। 


कण्वादि-भागंव-श्वहस्पति-गौतमादी- ॥ १ 
~ 
पाहला रत्न 


परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 
समय के परिवतन से कभी तो देवता बलवान्‌ हो जाते हैं 
और कभी दानव । एक बार दानवाँ की शक्ति बहुत अधिक 
हों गयी और वे देवों को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने लगे । देवता 
बहुत संत्रस्त और संतत हुए । इसलिये अपने दुःखो को निवृत्ति 
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at ५. «-+ SA F 3 
क 


2 , 6 शिव-भक्त-माल, ! 


oC 


ah oe a 6-5. 


के लिये भगवान विष्णु -के-समीप- गये और उनकी स्तुति करने 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोग १. 
आने का कारण पूछा । तब देवा ने ह्राथ जोड़कर "विनती क! 
कि हे महाराज ! "हम लोगो को डुए दानव लोग परिमित कष्ट 
पहुँचा रहे हैं और हम लोगो का एक स्थान पर रहना भी 


कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन्‌ ! आप इसका 


कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हम शरण 
देनेवाला नहीं है । देवो का ऐसा हृदयविदारक करूणक्रन्द्न 


सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि में परम कारुणिक 


श्रीमहादेवजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा। उनके 
पेसे वचन सुनकर सव देवता अपने- अपने धाम को अले गये । 


इधर भ्रीविष्णुदेव क्षीरसागर का खुखद शयन छोड़, कैलास - .. 


पर्वत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुएड वनाकर और 


हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेच भगवान्‌ 
महादेव की आराधना मानसरोचर-ससुत्पन्न कमला से विधि- 
पूचेक करने लगे । .इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्थनाम का 


पाठ करते जाते ओर प्रत्येक नाम पर aa कमल शिवजी 


को चढ़ाते जाते थे । इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्थ कमला से 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जव बहुत 
समय व्यतीत हो गया । तब एक दिन महादेवजी ने भक्ति की 
परीक्षा करने के लिये उन हजार पुष्पो मे से एक पुष्प अपनी 


लीला से कम कर दिया। सहस्रनाम समाप्त करते-ऋरते जब: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3+ 
CRS ७४२०८ 





2 
पहला रस्त । 
| गदे बड़े चिन्तित 
जस्दिन नाम आया तो एक कसल कम दुख, Ru बड as 
इण और कहीं से कमल क्षा आगम न देख झट अपना "न 
कै ७७» ७७ ~ चेक ky करः ै 
झुपी कमल शिवजी के चरणों में मक्तिइर्वक KAU द्या । 
स cc “ 2 2 गन्न ». Int वड Ta 
Ng दुष्पदन्वाचार्य (१) ने शिक्ष्महिस्त स्तोत्र से इसका वड़ा छ 
|] | शेन Na , न 
। aga क्षिया हैं | 5 र 
1 हरिस्ते ara कापलव लिमाधायपदया 
| | यदेकोने तस्मिन्मिजश्दहरन्नेत्रकमलस्‌ | 
र्ग 1 | Ak NA 
5 ` जतो भवत्युद्रेकः परिणतिमसा SEAT 
3 


| त्रयाणां रक्ताये त्रिपुरहर जागात जगत म्‌ । 
| ( म? स्तो० १६ ) 
| अटल भक्ति को देख आशु शोष सगवात्‌ शंकर परम 


` >, हुप शरोर ङु SIT - ad वा्‌ 


isd विष्णों ! सें आपकी अक्त और प्रेम से परम सन्तुष्ट हैं। आप 
| दे = आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं । 
||. सनोबाब्लित चर मांगिये, आप कस 
3 भगवान, का ऐसा वचन IT त्रिषु र ने SR 
FT. an राज! इस समय दैत्य बहुत 
||. अकार प्रार्थना की कि हे महाराज, 


| अबल हो गये है Tu इतना उपद्रव कर रहे हैँ कि देवता त 
पो ¬ रहा है। सम्पूण त्रैलोक्य इस समय 

: » रहना कठिन हो रहा है। सम्पू "` ` 

| | पीड़ित है। विष्णु के ऐसे कदुणाजनर बचन खुन है 

| (शिवजी ने. तेजोमय छदेन चक हैं ——— ने तेजोमय खुदशन चक्र दिया और कहा कि इ 


(५) उत्तराद्ध का भक्त खण्डू, देखिये । 


न» « 
क्क 
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8 शिव-सक्त्-सालू \ | षा 
सब दैत्यो का विनाश हो जायगा । यह. कहकर चे अन्तघॉन 
हो गये । | | 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरा का; . 
विना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर्र डाला और ara 
में आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विज्छु भगवान 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते है ओर जब-जब 
शत्रुओं का संहार करना होता है तव २ उसे काम में 
लाते है। 

तत्प्राप्य भगवान्विष्णोद त्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ | 

जघान तेन चक्रेण द्रुतं सवोन्विना श्रमश्न्‌ ॥३१॥ 

जगर्स्त्रास्थ्यं परं लेभे वभूवुस्सुखिनस्खुराः | 

सुप्रीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्महा सुखी ॥३२॥ 

(शि० Yo चतुर्थ को० Ko सं० अ० ३४) 








॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान है।टेक॥ हरिको सुदर्शन 
-दोनो मानो कोटि भाजु है। आपतौ दिगंबर जाके नंदीसो विमान 
“है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद्‌ करें गान है। सोई गौरीश तीनों 
- लोकम प्रधान है ॥ कालकूट देखि के सुरासुर मुस्कान है। आय 
“के महेश-स्वामी कियो विषपान है ॥ देचिको सहाय सोई सेवक 
सुजान है । हियम निहारे शिच को सोई ज्ञानवान है ॥ ७८॥ & 
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दूसरा रत्न -। ग 
दुसरा रत्न 
~. . भगवान्‌ कल्कि। ` 
+ येदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत! 


अभ्युत्थानसधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
( गोता ४ अ०) 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
संभल# नामक ग्राम मे किसी विप्रकुल में होगा। उस समय ' 
मेका नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके चिल्वोदकेश्वर भगवान की आराधना 
से वर प्राप्त कर पापियां का विनाश करगे, और धमं की 
स्थापना करगे । | 
उस समय तेजोमय चिल्वोद्केश्वर महादेव की आराधना 
में तत्पर होकर भगवन. कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे:-- 





me - 


9 “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहां 
५ भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शिवोप्रासना दारा धर्मोद्धार करेंगे । 
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द्‌ शिव-भक्त-माल । 


गौरीनाथं विश्‍वनाथं शरण्यं भुतावास वासुकोकएठयूपस । 
sad पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे Maa aa al 
योगाधीशं कामनाशं करालं गज्ञासकक्लिन्ममूद्धोंपमीशस्‌ । 
जटाजूटाटोपरित्तिप्तभावं महाकालं चन्द्रमालं ana ll । 
श्मशानस्थं भूतदेतालसङ्गं नाराशस्त्रेः खइगशूल्ादिभिश्च | 
व्यग्रात्युग्रा बाइवो लोकनाशे यस्य क्रोधोहधूतलोको ऽस्तमेति || 
यो भूतादि: पञ्चभूतः सिखछुःतन्मात्रातमा ऋल$ मस्व | 
प्रहत्येद॑ प्राप्य जीवर्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमाषि॥ | 
स्थितौविष्णु सर्व जष्णु:सुरात्मालोकानसाधूत्धम सेतून्‌ विभर्षि | 
ब्रह्माद्यांशे योऽभिषानी गुणात्मा शब्दाद्यईस्त परेशं भजामि ॥ 
यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन्‌ 
शीतांशुः स्वेतारकेः संग्रहैश्च मवर्चते तं परेशं प्रपद्ये ॥। 
यस्याशवासात्‌ सर्वघात्री धरित्री देवो वषत्यम्बुक्रालः प्रमातो। | 
kaka gama भत्ता तमीशानं (विश्वरूप नमामि ॥ | 
इति कल्किस्तवं श्रत्वा शिवः सर्वात्मदशनः | | 
साक्षात्‌ प्राह इसन्नीशः पावती सहितंऽग्रतः ॥ । ११ ॥। 
कल्के? संस्पृश्य इस्तेन समस्त!वयवं सुदा | | 
तमाह घरय श्रेष्ठ ! बरं यत्तऽभिङात्षितम्‌ ॥ २२॥ | 


Me an am 


nd >>. वळ. 
aa कक. 


| 
! 
"3 
r 
| 
1 
| 
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दूसरा रत्न । ७ 

त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति ज॑ना YA । 
तेपां सर्वाथसिदिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३ ॥ 
विद्याथी चाप्तुया द्र धर्मार्थी धममाप्नुयात्‌ | 
क मानवाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छदणादपि ॥ २४ |: 
Gasak चाश्वं कःमगं बहुरू पण्‌ | 

“ Ce v 
शुकरेमञ्च gag मया दत्त शृहाश भोः ॥ २४ ॥ 

७ ~ a © Ca ९३ 
सबशख्ाखबिद्वांस सववेदाथपारगयू | 
जयिनं सवभूतानां त्यां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ॥ 
रत्नोत्सवं करालञ्च करवालमहाप्रभम्‌ | 
गृहाण शुरुभाराया$ पृथव्या भारसाधनम्‌ ॥ 2011 ` 

( कल्कि पु० ३ अ० ) 

गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक ओर भूतगणा 
के आश्रय हैं, वाखुकी सपे जिनके करठ का रूपण है, जिनके 
तीन नेत्र हैं झझु पांच मुख हैं । मुक्ति झुख को देने- 
चाले, पुराण पुरूष आदि देव को नमस्कार हे--जो योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले ओर जो काल-स्वरूप 
हैं। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है । 
जिनके जटाजूर की अपूर्व शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्र 
भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूतगण और 
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द शिव-भक्त-माल । 


बेताल के साथ श्मशान भें चास करते हें. जिनके धाथां मे 


NN. s 


as, शूल आदि अनेक शस्त्र शोभा देते हैं, और प्रलयकाल में 


' जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में सम्पूर्ण लोक अस्त हो 
जाते है, जो पञ्च तनूमात्रा रूप होकर अदृष्ट तथा काल के साथ 


सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को प्राप्त होकर सब 
असत्‌ पदार्थों को त्याग, ब्रह्मानंद मे मग्न रहते हैं, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सर्ज- 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धम के सेतु-रूप साधु 
पुरुषो की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से शुणात्सा 
होकर ब्रह्माभिमानी होते है, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है । 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पचन चलता है, अग्नि भज्वलित 
होती है, सूयं ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा 
ग्रह और तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी 
की में शरण लेता हूँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूर्ण 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल 
कायो' का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरू 
मध्य मे स्थित रहता है, उन विश्व-रख्म शिवजी को मेरा 
नमस्कार हे । 

सरश शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूण अंगों को स्पशं करके 
कहा-हे श्रेष्ठ | तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वरदान माँग 
तो । तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा; 
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दूसरा रत्न । ९्‌ 
इस लोक ओर परलोक में उनके सक कार्य सिद्ध होंगे । यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धर्म का इच्छुक धमे 
पावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेचाला भोग्य वस्तुओं को 
पावंगा । जो aga ईच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाउ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको वे सम्पर्ण कामनायें 
सास होगी । यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड के अंश से 
उत्पन्न हुआ है। कल्कि भगवान्‌ आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सस्भल 
आस को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की बात 
कम से सुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी aka 
भगवान्‌ ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्य, भग्य, 
विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस Tara को सुनकर 
प्रसन्न हुए | 


Q Ce - 
गान्यभग्यावशालाद्ास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 


( कल्कि पु० ३ अ्रध्या० ) 
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१० शिव-भक्त-मार । 


a श्‌ --- 
लातुर Td 

ro 
भगवान्‌ नसिहजी। 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्माद हुआ।चह' वड़ा तपस्वी, am 
चादी, धमंश और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुराण 
पुरुष भगवान श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस प्रह्लाद की 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पक दिन हिरणयकशिपु कहने 


¢ 


खगा--रे कुपुत्र प्रह्माद. ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 


है? इन्द्र, वरुण, कुवेर, चायु, लोम, ईशान, अग्नि, यस 
और ब्रह्मादि देवता सभी सुभ से डरते हैं। तू जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
चचन सुनकर भी प्रह्माद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया । 
आ नमो नारायणाय” यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सव 
दैत्यों के वालको को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा । तब 
तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद्‌ को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान 
के प्रभाव से उसका वाल भी वांझ़ा न होःखका । भक्त का कष्ट 
न सहकर प्रह्मद की रक्षा च हिरएयकशिएु का संहार करने के 
लिये विष्णु भगवान्‌ नुसिह-रूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिपु 
का उद्र बिदार कर गर्जेने लगे। उनके घोर शब्द से ब्रह्मलोक 
पर्यत कोप उठे। यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सब न्सिंहजीः 
की स्तुति करने लगे ! . * 
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तीसरा रत्न । 11: 


अनेक स्तुति करने पर भी जव चुसिहजी शान्त न हुए तव 


देवता अपनी रक्षा के लिये सन्द्राचल मे शिवजी की शरणः 


गये | यहा पारवंतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधर्व, 


12:47 BI 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमदादेचज्ञी के आगे सब 
चसहजी की चेटा वर्णन करने सगे और दणडवत्‌ प्रणाम कर के 


सब देवताओं के सहित 5 र्‌ 5 
रयता के साहित इल्लाजी हाथ जोड़कर गहू = दू वाणी 


से स्तुति करने लगेः-- 
नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रपन्यवे | 
नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १ ॥ 
उग्रोऽसि सब्भूतनां नियन्तासि शिरोऽसि नः । 
नमः शिवाय शबाय शंफरायातिह्दारिशे ॥ २ ॥। 

इख भाँति देवताओं के अति दीन वचन सुन, शिवजी नेः 
उनको अभय दिया और हँलकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, में 
तुम्हारा कार्यं क गा। 

Tamat ने तेजोरूप पच्तो का रूप धारण किया 
जिनके सरस्त्र सुज मस्तक पर चन्द्रमा शोनित, आधा 
शरीर सग का ओर आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखी 
चोच. यञ्ज के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकएठ, प्रबल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे । उनको प्रलय के 


£ नसिहजी शान्त 
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नमोरूद्रायशवायमहग्रासायविष्णवे | 


नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यबे ।। १ ॥ 
नमोभवायशवायशडूरायशिवायते । « ' 
कालकालायकालायमदाकालायमृत्यवे ॥ २ II 
'चीरायवीर भद्रायत्षयद्वीरायशूलिने । 
महादेवायमहतेपशूनांपतयेनमः।। ३ ।। 
'एकायनीलक्रण्ठायश्रीकण्ठायपिनाकिने । 
नमोऽनन्तायस्रच्मायनमस्तेमृत्युमन्यवे ॥ ४ II 
'परायपरमेशायपरात्परत गायते । 
परात्परायविश्वायनमस्तेविशबमृत्तेये ॥ ५ II 


_जमोविष्णुकलत्रायविष्णुक्ेत्रायभानवे | 


कैवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्वते ॥ ६ ॥ 
भेरवायशरण्यायमहा मे रवरूपिणे । 


नमोनुसिंहसंइर्ेकामरकलपुरारये ॥ ७ ॥ 


'महापापौघसंह्नविष्णुमायांतकारिणे | 

: . ज्यम्बकायच्यक्षरायशिपिविष्ठायमीहुषे ॥ ८ ।। 

'मृत्युजयायशर्वायसवज्ञायम खारये । 
प्रखेशायवरेए्यायनप्रस्तेवह्विरूपिणे ॥ 8 ॥ 
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तीसरा रत्न । १३. 


मदाघ्राणायजिद्दायपाणाप।यपवत्तिने | 
नपश्चन्दराग्निस्ूयायशुक्तिवे चित््यहेतवे || १० | 
वरदायादतारायसवकप्रणहेतवे | | 
कपालिनेकरालायपतयेपणयंकीचेय ॥ ११ || 
अमोधायांग्निनेत्रायलकुलीशायश ad | 
भिषक्मायञ्चएडायदणिङनेयोगरूपिणे || १२ || 
मेघताहायदेवायपार्वतीपतयेनमः | 
अरव्यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३ 1॥ 
स्थावणेकुत्तिवासायनम;पंचाथहेतवे | 
बरदायेकपादायनमश्चन्द्राद्धमौलिने ॥ १४ ।। 
नमस्तेऽध्वरराजायवयसाँपतयेनमः | 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने || १५ || 
सवोत्मनेनमस्तुभ्यंनमःसर्वेश्वरायते | 
णकद्वित्रिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः || १६ ॥ 
दशकृत्वस्तुसाइस्रकृ त्वस्तच नमोनमः | 
नमोनमोनमोभूय: पुनर्भयोनमोनमः ॥ १७॥ 


- ( लिग पु० ६६ अध्याय ). 
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इस तरह स्तुति कर दृवताओं के देखते २ अपनी चर्म ` 
( बाघस्वर) शिवजी के निमित्त अर्पण कर चुसिइजी अंतर्धान 
`हो गये और देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ अपने अपने | 

स्थान को चले गये। जो चलिहजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा 
-सुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है। 
यः पठेच्छ णुयाद्र पि स्तचं सवपतुत्तमम्‌ । | 
स रुद्रत्वं समाप्ताथ र्रस्यानुवरी भवेत | | 
( लि० पु० ६६ 30) 

SSI 


चीथा रहन 


—v0fotso— | 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीगमचन्दजी | 


अपने पिताजी को आज्ञा से धरी राम चन्द्रजो ने चौद वर्ष वन | 
में निवास करना स्वीकार क्रिया था उस gama के समय | 
'रावण सती सीता को हर छे गया । ,श्रीरामचन्द्रत्ती और | 
'लक्ष्मणज्ञी बड़ी सारो चानरी सेना छेरर समुद्र के ऊपर पुल | 
ata लड्डा मे घुस गये और वहाँ उन्होंने राक्षां से युद्ध | 
Sia लिया । | 

रावण ने इन लोगों को तुच्छ समझ कर थोड़े से साधारण. 
-राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के बानरों ने उन्हे क्षण भर में 





| 
| 
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चोथा रत्न । १५ 


. समाप्त कर द्या | तब तो रावण ने समझा कि खिसी भारो 
3 शक्तिसे सामना करना है इसलिये grand, मेघनाद आदि महा- 
— पलशाळी निज छुडुस्वियो को खाथ लेकर चह स्वयं रण क्षेत्र मे 
| उतर गया। इन लोगों के सामने आने पर्‌ श्रोरामजो और 
| लक्पणजी भी कमर कसके तेयार हो गये । परन्तु वह था 
| अमं डि पर का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररुपी 
अस के पालन के लिये cut का संह द्‌ 
थे और दूसरी ओर रापत रन AA गभ 
; KI और gang का 

ga देनेवाळे नराधम । चर्म की विजय तो सब्र होती हो 
६। इस युद्ध मे भो वानरी सेना ने राक्षपो के दल को मळ 
डाला । इडुमान्‌ ने धूप्राक्ष को, विभाषण ने प्रहस्त और मकराक्ष 
को, छुप्रोष ने देवान्तक और नरान्तक को. तथा लछप्रणु जी 
चे त्रिशिरा और कुस्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल के 
गाल से पहुँचा दिया । 

रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया । अतः उसमे परम 
एराकमो इन्द्र को भो जीतनेबाले अ एने पुत्र मेघनाद क युद्ध में 
भेजा । चद्‌ अपना yaah माया ले राम और लक्ष्मण को 
ओहित कर कुमुद, अज्ञे र, छुप्रोव, नळ, जास्ववान्‌ आदि मदा- 
बलशाली वानरौ को समरांगण में गिरा कर आकाश में अन्त- 
abah Ha वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 


पेली अवस्था देखकर कुबेएने पेता जब भेजा जिलच्चो 
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आंखों में लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता 
था। विभीषण के कहने से सबने उस जल से आँखे घो 
डालीं । आँखी के धोते ही सब लोगों को आकाश मे छिपा 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया। लक्ष्मणजी ने दोड़कण उसके 
ऊपर चाणों की वर्षा की | उसने भी इसका सुचित उत्तर 
दिया । इस. प्रकार तीन दिनों. तक घमासान युद्ध होता रद्दा । 
चौथे दिन लक्ष्मणज्ञो ने उसका सिर काट लिया । इधर भगः 
वान्‌ रामचन्द्रजी ने na से रावण के दसो सिर काट 
डाले । रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया | | 
राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल समेत श्रीरामचन्द्र | 
भगवान, गन्धमादन पर्वतः पर विराजमान हुए। उसी समय | 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे | श्रीरामचन्द्रजी ने | 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! खंसार-सागर | 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरो शरण आते हैं और मैं उनको | 
पार कर देता है। परन्तु स्वात्मळाभ से सन्तुष्ट; प्राणिमात्र के | 
उपकार करनेवाले, अहंकार-रदित, शान्त, ऊध्वंरेता मुनियों कॉ. 
मैं सदा रक्षा करता हैं। इसीसे लोग हुझे ब्रह्मण्यदेच कहते | 
हे । सुझे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है। में आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि उस पाप से 
सुझे केसे छुटकारा मिल सकता है।. . 5, उओ 
मुनियों ने विचारकर कहा--हे जगद्रक्षाघुरन्धर श्रीराप- 
.चन्द्रजी ! आप -संसार मे भव्य, आदर्श उपस्थित करने के 
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चौथा रत्न | १७ 


लिये महापुण्य तथा शुक्ति के देनेचाले Tg पर शिवलिंग का 
स्थापन कोजिये । दृशञ्लीय के वध का पाप इससे छूट जायगा 
शिव-लिंग-स्थायन के फल का Aga चार सुखवाळे ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते, मजुष्य तो कर हो क्‍या सकता है? आपके 
द्वारा गन्धमादन पर्चत पर संस्थापित शिवलिंग के दर्शनों का 
विश्वनाथजी के दशनो से कोटिगुणित फल होगा। हे महा- 
भाग | आप ही के नास पर इख लिंग का नाम पडेगा ओर 
इसके दर्शनों से महापातकां का भी शमन हुआ करेगा | अतः 
संसार के उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पचत पर कीजिए । 

श्रीरामचन्द्रज्ी ने सुनियो का वचन सुन, एक दो घड़ी 
के भीतर ही शिव-लिंग-स्थापन का शुभ सुहुत निश्चय 
किया शोर हनुमान को कैलास से उसी समय शिवलिंग 


लाने का आदेश दिया। दउमानजी वहां से चले और क्षण ` 


भर मे आकाश मे उड़ते हुए कैलाल पर पहुंचे । यहाँ उन्हे 
शिवजी के दर्शन न हुए। इसलिये चे कुश के अग्र साग 
पर खड़े होकर प्राग़ायाम साधे हुए तप करने लगे । 
थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए ओर हनुमान को 
उस लिंग को प्राप्ति हो गई। ; 
जब सुनियो ने देखा कि पुरयक्राल निकला जा रहा है तब 
उन्होंने रामजी से कहा कि हे महाभाग ! हनुमान्‌ तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत हो इदा है, चुरे मुहुर्त में काम करने से 
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अभीष्ट सद्धि नहीं होती ! इसलिये जानकीजो के बनाये हुए 
इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये । 
सुनिर्यो की राजञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की ओर उनकी 
भक्तिपूवक पूजा की । 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
शिव समान प्रिय सोहिं न दूजा | 
शिव-द्रोही सम भक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न आवै । 
शंकर-विसुख भक्ति चह मोरी 
सो नर मूढ़ भेद मति थोरी । 
रॉकर-भिय भम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । | 
ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महेँ वास ॥ ३।॥” | 


| ( छक्का काण्ड ) 
: वानर लोग सुन्दर सुन्दर सुगन्धित पुष्प उस चन से | 
तोड़ लाये । फलो और सूलो के तो उन्होने पर्चत लगा दिये । | 
सभी तीर्था' और नदियों का जल भर लग्ये | सर्वशाखपारंगत | 
परम पुनीत महषियों के घेद-घोष से आकाश गूँ जञ उठा । षोड़श | 
उपचारो से पूज़नकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे) . 
उसी समय उस लिंग से पाचंती को साथ लिये हुए शंकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे भीरामचन्दरजी ! में | 
तुमसे बहुत प्रसन्न हुँ । तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न | 
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चौथा रत्न । १९ 


पातक दूर हो गया। तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंगं का 

जो सचुष्य दशन करेगा उसके सब पाप नए दो जायगे । इस 

1 | अकार चर देकर चे अन्तर्धान हो गये । 

3 श्रीरामञन्द्रज्जी उस झेकत लिंग को आराधनां कर ही रहे 
| थे कि इतने मे हचुमान्‌ जी खुन्द्र लिंग लेकर आ पहुंचे । अपना 
| परिश्रम व्यथ होता देखकर उन्हे दुःख हुआ और चे वोले-नाथ ! 
| "यहाँ पर आखंख्प्र चानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 

आज्ञा दी। मैं आपकी आज्ञा के अचुसार शीघ्र चहाँ गया । 

शिवजी के न मिलने के कारण सुभे आने मे कुछ देर हुई तो भी 
। सें समय बोतने के पहले ही आ गया हृ । आपने मेरे आने को 
। अतीक्षा कुछ भी न की ओर झट पक बालू का लिंग स्थापित 
| कर दिया। अच कैलास से छाया गया लिग का क्या होगा? 
। आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब में संतार में मुह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 

३ | कर ढुँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के चरणों पर गिर पड़े । 

| | अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रज्ञी के मन मे बहुत दु: 

| | हुआ और वे करुणाद हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 

| “हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
| तरह जानता हूँ। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर सेने 

| जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके भी ओचित्य-अनोचित्य 
को में खूब समझता हूँ। जीत का अन्म-मरण, और स्वर्ग- 
| नरक अपने ही कमा सं होता हे । परमात्मा तो असंग, 
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२० शिव-भक्त-भाल । | 
निगुण और निर्लेप है । मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ. 
करता है । आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और RaR है। तत्व- 
ज्ञान में बाधा पहुँचानेवाला शोक तुम क्‍यों कर रहे हो ? तुश्हें| 
तत्वज्ञान मे प्रेम करना चाहिये और-सदा यह ध्यान में रखना, 
चाहिये कि मेरो आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी सान- 
अपमान नहीं हो सकता। शरोर आदि लोकिक पदाथा व्ही 
ममता छोड़कर धर्म का सेवन करो । सञ्जना की सेचा किया. 
करो । प्राणिमात्र को हिसा न करने को प्रतिज्ञा कर लो । दुसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो। शिव, विष्णु आदि. 
देवों की सदा भक्तिपूर्वक पूजा किया करो। सत्य का पालन 
र शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी | 


>>>.» >... PL aan >“... naa 
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तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, श्रम बड़ा हानिकारक ; 
होता है | भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। वे 
राग-क्ेष के वश मे होकर घमं-अ्रधर्म के झगड़े में पड़ जाते हैँ : 
ओर स्वर्ग-नरक मे चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्यिव र 
शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निलंप mi - 
को भूल जाते हें । | | ह 

यह शरीर बड़ा ही अधम है। चन्दन, अगर, कपूर श्रादि : 
सुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं | 2 
संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के ह 
संयोग से ऐसे रूप में बदल जाते हैं-जिनके छूने मे भी gu च 

| 


~= 





'वोथा रत्न । २१ 


| होती है। शीतल खुगन्थित जल इसके "संगम से सूच के रूप में 
' परिबतित हो जाता है ओर उसके स्पशं मात्र से वस्तु अपचित्र 
| हो जाती है। अति धवल एबं परम' पवित्र बस्त्र भी इस शरीर 
| के संयोग ले मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
| थोड़ी खी सी बुद्धि रखनेचाला मनुष्य कभी अच्छा नहीं 
| कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमाती का 
ग. कापत नहां। 
रे. ह वायुनन्दन | में तुमक्रो परमार्थ की बात बताता हूँ। 
दे. देखो, इस खंसार-गर्त मे सौख्य का नाम भी नहीं हे । मनुष्य 
। का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 
| तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है | बाल्यकाल में पराधीनता 
| का दुःख तो असाध्य ही हो जाता है । फिर जब जवानी आती 
। है तब मनुष्य यौवन-मद में चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
| ही परम खुख मान बैठता हे और परलोक को एकदम सून 
| जाता है । थोड़े ही दिनों में जवानी ढल जाती है और बुढ़ौती 
च आ जाती है | इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जोर्ण हो 
जाता दै, चलने-फिरने*को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 


हैं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जोब 
| को हाता है; परन्तु कुछ उप्पय न होने के कारण बह दारण 
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22 शिव-भक्त-साल । | 
भ भोगना हो पड़ता है। मरने के झनन्तर फिर अनेक Aa 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं | । 
ये सव दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं। जब asia की 
astra जाती हैं उस समय उत्तम सुख प्राप्त होता है। 
अज्ञान की निवृत्ति कर्म से कभी नहीं होती । जब होती है. 
तब ज्ञान ही से होती है। “तत्त्वमसि? 'अह ब्रह्मास्मि’ आदि 
चेदान्त-चाकयां के अर्थानुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति शुरु के प्रसाद से झुख्या 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब मन्नुष्य 
के हदय से सब काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की 
चासना नहीं रह जाती तब जीव ब्रह्मस्व को प्राप्त होता है। | 
करर काल जागते, सोते, खाते, पीते समय जीच को कचः 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
चाहिए, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का तो एक दिन अन्त होना 
ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अवश्य- 
म्भावी होता हे उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा। ` 
जैसे बहुत हुढ़ नीच होने पर भी समय- आने पर भवन चिना 
गिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाच्छादन से क. 
शरीर भी जरा ओर ag के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है 
सत्यु साथ ही साथ रहती हे। कोई कितनी भी दूर चला जाय 
सत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती; परन्तु इस मृत्यु से डरना 
नहों चाहिये, क्योकि यह सत्यु ज्यात्मा की तो होतो नहीँ, शरीर 
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| 
| ब चौथा रत्न | २३ 
| व्ली होती है। आत्मा को तो न शस्त्रं कार सकते हैं, न आग 
। जला सकती है, न जल हानि पहुँचा लकता है और न चायु 
की) खुल्ला सकती है । यह आत्मा सबमें एक रूप से व्यापत है । 
| इसमे भेद नहीं। पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरी कोई 
हे, वस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारो आत्मा और मेरी आत्मा में 
दि, कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया बह तुम्हारा किया दो- 
न. गया, जो तुमने किया वह भेरा किया हो गया । मेरे हाथों 
रा से स्थापित रिंग तुम्हारे ही हाथो से स्थापित समभा 
' जाना चाहिये | 
हे पवन-खुत ! पुणयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख adi 
करना चाहिये। कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 
पर तीनो लोको मे प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षस 
का बघ किया हे, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 





३ नेने जिन्द्न्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न ad क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेह्योऽशोष्य एच च | 
नित्यः सर्चगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
| (भगवद्वीता २ अ०) 
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आवश्यकता है जितनी घुकको। इस लिंग के स्थापन से तुम 
यापसुक्त हो ज्ञावोगे । 
स्वयं शिवज्ञी के दिये हुए लिग के दर्शन कर जो राम- 


नाथेश्वर के दर्शन करेगा वह मचुष्य छंतहत्य हो जायगा । एक ' 


७७. TNO ee ४-७. 


— So se 


ss es sa, 


दजार योजन दूर बैठा हुआ भी मनुष्य यदि canda और | 
™ >, ~ | 
रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। 


जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञ और सब तपौ का 
फळ मिल जायगा | इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । 


इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो | 


तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुए लिंग 
को स्थापित कर दूँगा। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा 
देता हँ । € 

हनुमानजी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हों- 
ने अपने मन में विचार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 


डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाड़ ` 


डालूंगा। परन्तु उन्होंने यह बिचार नहीं “कया कि उस छिंग 
को स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रज़ी के हाथों से स्थिर मुहत मे हुई 
थो, उसका उखाड़ना हँसी-खेल नहीं है । पुरय सुहुतं का 
माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था ! 

Aa ने सब लोगों के सामने ही उस बालूके लिंग के 
उल्लाड़ने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उस- 
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ओ दिलाने लगे, पर चह तिल भर abang स्थान से नडिगा। 
लब उन्होने घोर किळकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
लिग से पेश की और बड़े वेग से आकाश की ओर 
उछले । उस सभय साती दीपा की पृथ्वी हिल गई। सभी 
कुछाचल डिंग गये। सूयं और चन्द्र भी डोल गये। किन्तु 
चह लिंग तल, अतल, Ras, yaa, पाताल आदि तक 
पचिए था । उसकां EK को इतने जोरों से धक्का लगा 
कि वे कोस भर दूर जा गिरे उनके सभी छिद्रां से रक्त की 
थाराएं बहने छगीं थोर चे मूच्छित हो गये। सबने समभा 
कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया। राम, 
SERU, सीता, gita, अड्डुद, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे ओर विलाप करने लगे । 

सोताज्ञी ने अपने कोमल हाथां से उनके शरीर का स्पर्श 
किया और रुदन करने लगीं। भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हे 
अपनी गोर मे उठा छिया और वे कातर स्वर में उनके गुणा का 
चणंन करने छगे। उन्होने कहा कि हे महावीर ! तुमने हम 
लोगों को बड़ी सेचा०को है। पेसे-पेसे कठिन समयो मे तुमने 
मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से इम लोग रावणादि 
राक्षसो को मार सके हैं | हे अंजनीनन्दन ! तुम हम लोगो को 
मार्ग दवी में छोड़कर षयो चले गये? अब मुझे संसार में किसी 
से कुछ काम नहीं । न तो सुके राज्य चाहिए और न सीता । 
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में अब झपने शरीर का परित्याग करूँगा। 
इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया। अपने सामने भगवान को देख | 
कर उनकी आँखे खुल गइ और श्रोरामजी को साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर के रूप मे देखा । चे उनके चरणो पर गिर गये और 
स्तुति करने लगे । 
उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने 
यह काम अज्ञान से किया, उसका फल मिल गया । मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती । 
` महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव- | 
जी का विरोध मत करना | | 
हनुमानजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
_ हुए लिंग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्र जी के वचन से 
उस लिंग के दशन किये चिना रामनाथेशवर के दर्शनों का कुछ | 
फल नहीं होता । 
रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये । 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदुघाझणो के कुटुम्ब का 
पालन हो सके। शिवजी के भोग के लिये भी आनेक गाँव | 
लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि -अनेक 
आभरण समपंण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
सेचा मे उपस्थित किये। 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाभ्रेश्वर और हचुमदोश्‍वर | 


> 17—..cooc.s “> = «>. >>>. 
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पाचवा रत्न । २७ 


“५ Kn MMS Le >... >>>. «>. AL On रॉ 


माहात्म्य स्वयं इस प्रकार aga किया है $-- 


० । “(umar aga करिहाहि & ते तयु तजि मम घाम लिघरिहहि॥ - 


जे गंगाजल आनि चढ़ाइहि % सो सायुज्य मुक्ति वर पाइहि ॥” 
स्वयं RU दत्तं तु इन्ुमञ्नांमकं शिवम । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥६१॥ 
योजनानां सहस्नेऽपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः | 

[मनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्बुयात्‌ |६२॥ 

| नेष्टं aga तपश्चाकारि कृत्स्नशः | 

| : येन दृष्टौ महादेवौ इनूमद्राघवेश्वरौ ।६३।। 

( स्क० Yo Ro Ho To मा० ४५ अ० ) - 


र्‌ 
2 
| CI 


| पाचवाँ रत्न 

| ७ 

| ` भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी । 

| लोलापुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रोकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं | 


उनमे से जास्बचती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्हाने एक चार 
भ्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि है देव ! मेरे एक भी पुत्र नहा है, 


(१) भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेशवर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
“काशी विवववेश्‍वर” विख्यात रफेश्‍वरम्‌ स्टेशन है। 
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` इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हूँ. । आपने जिस प्रकार 
भगवान्‌ शंकर को आराधना से रुक्मिणी के आठ Ya उत्पन्न | 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधना | 
कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई सो कार्य असाध्य नहा | 
है। आप अपने समान पुत्र देकर an इतार्थ एच चिन्तारहित 
कीजिये | 


जास्चचती की प्राथना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गरूड | 

"पर mes हो, हिमालय पंत चले चहाँ वे पक आश्रम में | 
उतर गये। उस आश्रम की शोभा विचित्र थी। कदस्व, . 

नारिकेल, केतक, जग्चु, वर, विल्ब, सरल, कपित्थ, kate, 

साल, तमाल दि अनेक प्रकार के वृक्षा से बह आश्रम एक | 

ARA लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के घिहग खुस्वाद ओर | 
-सुपक्क फळो के लोभ से उनपर मँड़रा रहे थे । खग, चानर, | 
शादू छ, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुओं से | 

उसमे एक विचित्र रमणीयता दृष्टिगोचर हो रही थो । उस | 

समय देचिर्या की गीतसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमो के कल- | 

रच से, मत्त gaga के गजन से, किन्नरों्के मनोहर गान से, 
| 

| 


=-= === oss oe LAM >>. 22.८... 





“तथा सामबेद को रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शाब्दायमात 
हो रहा था । 
चहा पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केवल 
'चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे. कोई केवळ जल पीकर 
“अपने शरीरको रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूंट दूधही पीकर 
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अपने पाञ्चभीतिक शरीर चका पोषण कर रहे थे । वे सब केवल 
चीर अथवा बढकल थारण किये हुए कठिन बत का पालन कर - 
रहे थे ओर अपने जीवनलाभ का पूर्ण फल पा रहे थे । 
_ श्रौरुष्एचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत nd एक रुचिर प्रदेश- 
म महदपि उपमन्यु को दीक्षा लेकर तपस्या करने छगे। उन्होंने : 
दरड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा ले लिया, 
सुएडन करा लिया ओर एक शिवलिंग स्थापित कर उसक्गी- 
Kata षोडशोपचार खं पूजा करते हुएघोर तप करने लगे ! 
भारश्स से उन्होंने एक महीने तक केवळ फल खाया | दूसरे ` 
महीने मे केवल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे और 
पाँचव महीने मे केवल चायु पी-पी कर समय बिताया । ऊपर 
को हाथ उठाये हुए, एक पैर पर खड़े होकर चे पाँच महीनों तक 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाग्र चित्त से जप करते रहे! 

एक दिन शिवार्चन करके जब वे आकाश की शरोर देखते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश - 
मे सहस्रा सुर्य के समान तेज हृष्टिगोचर हुआ । उस तेज 
के मध्य में जगन्माला पार्वती समेत भगवान्‌ शिवजी चिराज्ञ-. 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में थरौगंगाजी 
सुशोभित हो रहीं थीं, Pa हाथ में लिये हुए थे, व्याप्नचर्म- 
अपने शरीर मे लपेटे हुए थे, नाग का यश्ञोपयीत पहिने हुए 
थे, अनेक वर्ण के दिव्य पुष्पो को माळा घुटनों तक लटकती: 
हुई अपूर्व शोभा दे रही थी..। प्रमथ आदि गण उनके झास-. 
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पास चिंद्यमान थे। देवता, सभी मुनि और विद्याधर aa 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे । 
उनके तेज से थ्रो रष्णचन्द्रजी की आँख बन्द हो गई ओर 

| वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी संमय शिवजी ने समीप 
| आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, आपने | 
| - मेरी सैकड़ों चार आराधना की है। में आपसे aga असन्त | 
है। तब श्रीकृष्णजी उनको आदर सहित नमस्कार KA इस | 
"प्रकार स्तुति करने लगेः-- | 

नमोस्तु ते शाश्वतसर्वेयोने ब्रह्माधिपं त्वामृषयो बदन्ति। | 

तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१॥ | 
सवे वे ब्रह्मा च रुद्रश्च बरुण ग्िमनुभंयः | | 
'घाता त्वष्टा विधाता च dy सवतोयुखः ॥ २॥ 
aa जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 

त्वया सष्टमिदं कृत्स्नं Ted सचराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तर्थव चाग्नयः | 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो बदन्ति ॥४॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः | 

यज्ञोपगं च यत्किज्चिह भगवांस्तद्संशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं च त्रतानि नियमाश्च ये | 

दीः कीर्ति: भ्रीदेतिस्तुष्टि सिद्धिश्चैव तदर्पणी ॥ ६ ॥ 
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पाचवा रत्न । 
कायः क्रोधा भयं लोगो मद) स्तम्भोऽथ मत्सरः | 
आधयो व्याधयश्च भगवांस्वनवस्तव || ७ || 
कृतिर्विकारः णवः शानं वोजमञ्ययम्‌ | 
सनसः परसा योनिः भभावश्चापि शाश्‍वत? || ८ || 
अव्यक्त; पावनोऽचिन्त्यः सहस्रां धुर्हिरणमयः | 
आदिगणानां सवेषां सवान्‌ वै जीविताश्रयः ।। & || 
सहानास्मामनिब्रह्या विश्व! श्ञ्ुः स्वयम्झुवः | 
बुद्धिः प्ञोपलब्पिश्च संवित्ख्यातिश्व तिः स्मृतिः || १० || 
'र्यारवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते । 
सां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात प्रमोहं विनियच्चति ॥ ११ ॥ 
हृद्यं सवभूतानां कत्रज्ञस्त्वमषिस्तुतः | 
aga: पाणिपादस्त्वं सवतोक्षिशिरोमुखः ॥ १२ ॥ 
सवतः श्ृतिमांन्लो के सबंमाहत्य तिष्ठसि । 
फले त्वमसि तिग्मांशो निमेषादिषु कर्मसु ॥ १३ | 
तवे वे रभाचिः पुरुषः स(य हृदि संश्रितः । 


| अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिःव्ययः ॥ १४ ॥ 


ma $ 
त्वयि बुद्धिमति लोकाः प्रपत्ना; संश्रिताश्च ये | 


ध्यानिना नित्ययोगाश्च सद्मसस्वा जितेन्द्रिया; ॥ १५ ॥ 
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| ३२ . शिव-भक्त-माल । 

यस्त्वां धुवं वेद्यते 9ह।शयं 

प्रभ॑ पुराणं पुरुष च विग्रहम्‌ | | 
हिरएमयं बुद्धिमतां परां गतिं ` | 
स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १६॥ 

विदित्वा सप्तसत्माणि षडङ्गं त्वां च सूतितः | 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुधः ॥ WII | 

इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
हुप । उसी समय भ्रीकृष्णजी के ऊपर खुगन्थित पुण्पी की वर्षो 
होने लगी और सुखद वायु बहने लगी। शिवजो ने श्रीकृष्णचन्द्र 
जो से कहा कि मैं आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट ह । अतः 
गाठ चर देने के लिये तेयार gi आपको जो माँगना हो, साँग 
लीजिये । | 

arya ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! | 
आपके दर्शन से ही में इतकृत्य हो गया । परन्तु आपको 
आज्ञा के पालन करने के लिये में यह प्रार्थना करता हूँ कि. 
मेरी धमम दढ बुद्धि हो, रणमे सब शन्नुओं का विनाश हो, यश 
की वृद्धि हो, अलोकिक'बल प्राप्त हो, योग साधन की | 
प्रवृत्ति रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका सानिध्य . 


प्राप्त हो ओर एक सहस्क्ष पुच्चे उत्पन्न हो |”? | 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । व . 
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याबतीजी ने. झपा करके कहा कि' हे कृष्ण! सुभसे भी जो 
आहो, आठ चर साँग लो। मैं sesama उन वरो को ढूँगी। 
| कष्णुजी ने हाथ जोड़कर. प्रार्थना की- कि हे मातः ) मुझे 
| थे बर दीजिये कि (१) सुक्ते कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने - 
का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुभे सांसारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रहे । (४) मेरे कुल में कभी आपस में घेमनस्य न 
हो । (६) मातायं सच्च रहे । (७) हृदय में सदा शान्ति वनी 
| रहे ओर (८) सब भार्यां के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
| और कहा कि आपकी १०१६ भार्याये आपसे सदा प्रेम रखेंगी । 
| आपके कुल के लोगों में सदा अदुट स्नेह बना रहेगा । आपके 
। शरीर के सौन्द्ये की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । sg 
। . पेसे चर देकर पावेतीजी और शिवजी अपने गणी के 
`. साथ अन्‍्तर्धान हो गये । श्रीङष्ण भी सनोचांछित चर 
कभ पाकर अपनी नगरी को चले गये और वहां खुखपूर्वक अनेक 
| अकार के भोग भोगनै लगे । समय आनेपर जाम्बवती के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और सब प्रकार आनन्द हो गया। 
| भगवान्‌ शंकर की दया से सव कुछ प्राप्त हो सकता है। 
महाभारत में मुनिवर व्यासजी ने कहा है फि शिवजी के 
| समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
3 दे सकते है। कल्याण और झुंख देने में शिवजी से बढ़कर कोई 
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R3 शिव-भक्त-माल । 

'दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोरे पराक्रमो | 
भी नहीं है । 

“नार्ति शवसमा देवो नार्ति.शवेसपा गतिः । 

नारित शबसंमो दाने नारित शवसमो रणे॥ | 

( म० भा० छझज्चुशा० Go १ So) 

CATE 


| 
GEA रतन 3 
—cooi0०— 
गरन्नारायण 
प्राचीन काल मे भगवान्‌ के अंश नर और नारायण ने) 
तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिकावन में आश्रम बनाया। 
उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्राथना को कि आप इस पार्थिव लिंग | 
में विराजमान हो । यह प्राथंना भगवान शिवजी ने स्वीकार 
करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग मे प्रविष्ठ होकर उसमें 
निवास करने लगे । 
“ नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- 
चार से आराधना करते 'हुए कठिन तपस्या करने लगे। बे 
` निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का 


£ 








| 


ही. 


छठवा रत्न । ३७ 


इस प्रकार तप करते-करते वहुत॑ समय व्यतीत हो गया । 
तब श्रीझाशुतोष भगवान प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
नारायण ! मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हुँ । तुम्हारी 
ओ इच्छा हो; बह बर माँगो लो। मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक दुंगा । 

शङ्कर भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण 
चे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवेश ! हे जगन्निवास | 
यदि आप हमारे ऊपर भन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि 
सदा इस तीर्थ में आपका निवास हो और आप छापने रूप से 
इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हें संसार- 
यन्धन से सुक्त कर । भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली ओर ज्योतिः-स्वरूप हो स्वयं उस तीथं मे 
निवास करने लगे । | 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ | 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा अखंड्प मुनियो ने 
भगवान्‌ की आराधना की ओर अभिलषित फल पाया । 

एक चार पाएडव लोग इस पवित्र चद्रिकाश्रम में गये । 
भगवान शिव ने उन्हें वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडवो ने 
भगवान्‌ को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम 
भक्तिपूर्वक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 


भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूर धारण कर 
भकर हुए । भगवान्‌ ने कहा कि में तुम लोगों से बहुत - 
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३६ शिव-भक्त-माल । . | 


प्रसन्न हुँ, तुम्हें जो घर माँगना हो माँगो। पारडबो ने भगवान 
की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार मे 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त में परमपद को प्राप्त हुए । | 

इन अकेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य an 
पुरुष जाते हैं। योगियो की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान 
है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरा का उद्धार होता है।' 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण मे इस भ्रकार' 
लिखा हैः | 
“ध्य: पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरस्‌ । `| 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा पितनुदिश्य भारत ॥ | 


ददाति श्राद्ध विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहा३ 1? | 
( रेवाख० १२३-६७ 1 
— oo. । 


सातवाँ रत्न . 
इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । ` 


_ त्रेतायुग मे पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप 
में भगवान ने अवतार लिया था। चे बड़े ही ओजस्वी एवं 
सर्वेगुण-सम्पन्न थे । पिता की भक्ति तो उनसे बढकर ओर 


` ॐ हरिद्वार से १६४ मील पर फेदारेइवर महादेव हैं । 
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“| सोना, चाँदो आदि दिये । यह सब करने पर भो परशुरामजो को 





सातवा रत्व । ३७ 


कहा पायो ही नहीं जा सकती Raat के पालन के लिये. 


उन्दोने अपनी माता तक का सिर काट लिया था । इसी भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हे बर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा । ° 

एक वार हेहय-कुल में उत्पन्न सहस्रचाइ ने कामघेचु की 
लालच खे परशुराम के पिता यमदम्नि का सिर कार लिया । 
अपने पिता का वथ देखकर उन्होंने सहस्नाजुंन के हजार के हजारों 
हाथो को काट डालने की परतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार वे आँखे लाल कर गरजते हुए सहस्राजुंन के समीप 
पहुंचे और उसके हजार वाइओ को उसी प्रकार कार डाला, 


! जिस प्रकार हाथो कप्रलबन में पहुँच कर हजारों कमल-नालों 
| को एक चण मे अनायालही द्िन्न-भिन्न कर डालता हे । परशु- 


राम ने संग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने परं 
भी उन्हं सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कोख बार भूमएडल 
के समस्त क्षत्रियों का विनाश किया । यहां तरु किपृथ्यो मे 
ततत्रियां का कहो नाम तक नहीं रह गया | गर्भ भें जो वालऊ 


। रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियां का वंश चल रहा है । 


परशुरामजी को इन क्षत्रियां के वध करने का पाप लगा । 
उस पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया । उस 
यज्ञ में दान कर सारी वसुत्घरा उन्होंने कश्यप ऋषि को दे 
डालो । ओर असंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रय, पालको, 
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अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिल्ली । इससे | 


वे रेवतक uda पर गये और चहाँ वहुत समय तक उम्र तप, 
करते रहे | कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र 
पेवंता की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, यझुना, चन्द्रभागा, गंगा, 
इरावती, वितस्ता, चमंरवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्यः 
सलिला नदियों में भ्रद्धापूचक स्नान किया । इसीके साथ- 


साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीर्था का 
सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । . 
अपने इस कठिन परिश्रम को निप्फल देखकर श्रीपरशुराम- 
जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीथों का सेवन किया, 
पवित्र नद्या के जल से अपने पापौ को धोने का प्रयत्न किया, | 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला ।' 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। 


-अतएव इनका सेवन करना व्यर्थ है। मैने अपने शरीर को व्यर्थ 


ही कष्ट दिया । वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में 
देवर्षि नारद्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्हें सादर अभिवादन कर परशुः | 
रामजी कहने लगे कि हे देवर्षि ! पिता की आज्ञा से मैंने अपनी 
माता का वध किया और पिता के वध करनेवाला से र 
लेने के लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रियो का विनाश कर डाला। 
यह सव करने पर सुके हत्याजनित पाप का भय हुआ, 







उसके निवारण के लिये मैने अनेक तप और तीर्थ किये। | 


>७ ५०. ८...» ८०.2. ना... 


सातदा रत्न । ३९ 


से. पर अयतक किसीसे मेरी हत्या का शयश्विच नहीं हुआ । 

प. लारदूञी बोले कि सहाकालवन # में ब्रह्महत्या-जनित पाप 
ने. का निवारण करनेवाला खबघ॑-खिद्वि- दायक 'जरेश्वर7 नामक 
ज्र शिवजी TT Ke सहार्दिंग ह! हे परशुराम ! तुम वहाँ शीश 
जाआ आर उनकी आराधना करो। उनके प्रसाद से तुम सब 
पापां से सुक्त हो जाओगे । 


थ | नारदजी के उपदेशाडुसार परशुरामजी उसी समय, उनको | 
का. अम फर सवफामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
| चल दिर यहाँ पहुंचकर चिरकाल तक श्रीजटेश्वर महा- 
मः. पेव की आराधना की। उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
ह, होकर भगवान्‌ शंकर ने उन्हं दर्शन दिये उनके परमानन्दप्रद्‌ 
7, देशेन पाकर परशुरामजी सुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
11 कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दानजनो के हित 
:। करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करुणा- 
थे वरुणालय ! में इस समय हत्या-जनित पाप से दवा जा रहा हूँ । 
1 इससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मुझपर असन्न हैं तो 
| मुझे यही वर दीजियें कि आपके चरणा-कमलों में मेरा अविचल 








[ई ` 

एवं प्रगाढ प्रेम चना रहे । 

वाः | 

TI * महाकालवन, अवन्तिका (उज्जेन) को । उज्जेन मालवा में 






B. B. & C. 1. रेल्वे का स्टेशन है । काशी में, परझुरामेशवर महादेव | 
र| महल्ला नंदनसाह में हा ० हट 
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ऐसी स्तुति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्ह हत्या के पाप 

से मुक्त कर दिया ओर कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे 
ही नाम से विख्यात होगा। इसे छोग अब शमेश्वर'कहगे। जो लोग 
भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करगे, SAH जन्म भर के पाप जल 
जायँगे । हजारो ब्रह्महत्याय करने का भी पाप श्रीरामेश्वरजी के 

दशन करने से विनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के श्राचन्त्य 

खरड में इसका वड़ा माहात्म्य लिखा हे 
“भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरम्परस्‌। | 
आजन्मप्रभव पारप तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥ ४७॥ 
यच्चापि पातक AR ब्रह्महत्यासहस्र कस्‌ | | 
` तत्पाप {वलयं याति रामेश्वरसमच नात्‌ ॥ ५ ॥”” 


( अ० To लि० मा० २६ अ० ) | 
ees 


5 
आठवा रतन 
ge . | | 

बह्माञी|. . 

एक वार सुमेरु पचत के शिखर पर बैठे हुए महषियाँ ने ब्रह्माजी | 
से पूछा कि दे भगवन्‌ ! संसार का आदि कारण, परमतत्वाऔर | 


: अव्यय कौन है? ब्रह्माजी शिवजी की माया से मोडित हो इर अहं 
i फार पूवक बोले-हे मदर्षिगण ! में ही संसार का क 


ko LA AAA ST PEPE PA ET TP आता 40 म. 
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प ध्वयस्भू, अनादि, अव्यय, खव देवों anda तथा एक ईश्‍वर ह । 
रे | .घुझको पूजकर. भक्तगण घुक्त होजाते हैं । संसार में सुफसे बढ़- 
T कर कोई नहों है। नें ही तीनों लोको का कर्त्ता, धर्ता और हर्ता 
ल. हु! इतने मे प्रकट होफरप्झोर आत्मामिमानो ब्रह्मा से त्रिलोचन 
के. भगवान्‌ ने छद होकर कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अज्ञानी को 
प. भाँति घया वक रहे हो? ये सब गुण आपमे नहीं हैं । बल्कि में 
समस्त संखार का आदि कारण हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई «5 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्‍योंकि - में हो परमात्मा की 
£ एरमञ्योति आर शरणागता की परम गति हूँ । आप तो मेरी 
| ही प्रेरणा से संसार के खष्टा ( १) कहे जाते हैं । 

` . इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बात सुनकर दोनों देवों 

९ ब्रह्मा-शिव ) क्रे पास चारों वेद आ पहुँचे। उनमे से ऋग्वेद 
'चोला--जिसके हृदय मे स्टमल्त चराचर निवास करते हैं ओर 
जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह स्व-श्रेष्ठ, परमतर्व, देवों 

के देव महादेव हैं । 

यज्ञुर्चेद-जो ईश्‍वर . समस्त यज्ञा द्वारा पूजे . जाते ओर 

' -योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं। चह देवों के देच पिनाकी _ 
' अद्दादेच हैं । 


| 

| 

| | 

| 

Ea सामवेद--यह' ब्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
| 


परमठसब को योगी लोग जानते हैं । वद स्व-भ्रेष्ठ और अनादि 
| देवता शंकर भगवान्‌ ही हैं । 


( १ ) अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः । 
मत्मेरितेन भवता सष्टं भुवनमंडळूम्‌ ॥ १० क० yo अ० ३१ ॥ 
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` अथवचेद-जिख देवेश को महात्मा लोग yaa Ik 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवसागर से पार 
करनेवाले रुद्ररूपधारी वह महेश्‍वर ही हें। | 
इस प्रकार समस्त वेदो का कथन खुन ब्रह्माजी tam 
बोले--सब संग से रहित यह शिव परत्नरह्म केसे हो सकता. 
है, जो उन्मत्त रुद्गण और अपनी sia साथ निळजञाभाव 3 
` विहार करता है । यह सुनते ही प्रणच-स्वरूप वेद भगवान बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश- | 
मान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप में 
रमण करते हैं। यझमुत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर की.माया से 
रची हुई भगवती पावंतीजी जगज्जननी हैं । इस प्रकार चाद | 
विचाद हो ही रहा था कि आकाशमभण्डल से एक दिव्य तेजोमय 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई आचित | 
हुई और उस दिव्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने sni “3 
उस समय भी ब्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा को और बोले- | 

हे महादेव! में ही संसार का आदि स्रष्टा हैं। आप भी मेरे 

: तेज से उत्पन्न हुए हे, इसलिये मेरी शररु में आइये । ब्रह्मा के 
ऐसे सगचं चचन सुनकर महेश्वर प्रभु ने काल्मैरव को भेजा | | 
त्रा और भैरव मे घोर युद्ध हुझा । कालभैरव ने ब्रह्म | 
पाँचवाँ मुख काट डाला । इस प्रकार महादेव द्वारा सिर काटे 
जाने पर serah ने मरकर योग-विद्या के प्रभाव से फिर 


जीचन.ग्रा्त कर लिया | | 


mana PO “>... OT आळ) “20%... na 


~ ses 









6 


क Cc-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


य mY Ye 


1 
| 
| 


! 
1 


रे, 
के 

। 
1 





१. 3 


आठचाँ रत्न । ३३: 


इसके याद ग्रह्माने महादेवी भवानी "के साथ विराजमान उन 


' शंकर भगबान को देखा, जो ब्याघ्रचसं पर बैठे, दिव्य माला 
पहने, सन्द्रकला से छुशोभित शिरवाले, कोटि छू के समान: 
| प्रकाशित, जराजूडट चनाये, हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण 
किये, लमस्त अंगो में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपचीत 
। बहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 
' आादि ब्रह्म महादेव के दिव्यलिग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 


> 


ago हो गए आर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः-- 


“नमो देवाय महते महादेव्य नसो नमः | 

नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥१॥ 

3० नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः | 

महेशाय नमस्तुभ्यं सूलपकृतये नमः ॥२॥ 

नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः | 

नमोऽस्तु कालकालाय इश्वयैं ते नमो नम! ॥३॥. 

नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नम्रो नमः । 

नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥: 

नियन्त्रे सबंकाय्योणां क्ञोमिकाय नमो नमः | 

नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ 
` योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः । 

नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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नित्यानन्दाय विभभवे नमोज्स््वॉनन्दूर्तये | 
नम्रः कॉयविहोनाय विश्वप्रक्ृतये नमः ||७॥ 
Tanyai तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । 
` नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तथे नमो नभः Uci 
( कछूमपुराण उ० ३१ अध्याय) 


इस ' सोमा एक-स्तोञ से प्रसन्न होकर श्लोशंकरजी ने 
पृथ्वी पर दरड के समान गिरे हुए ध्रह्मा को अपने करकमलं 
"से उठाकर हृदय से गा लिया और प्रेमसे गद्गद स्वर में काह 
सैरव से बोले कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में संपूज्य 
गुण मे बड़े तुम्हारे पितास्चरूप हैं और आत्मा द्वारा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हें । तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं areal 
चाहिये । अब यह उचित है कि उसे इनके घह से जोड़ दो 


ओर इसं ब्रह्महत्या के दोष से छूरने के लिये संसार को अपना 


घत दिखछाते हुए, 'भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणों की 
-सेवा करो। ` | 5 | 


यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राकृतिक पद्‌ (दिव्य लोक) 





| 
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| विचरो । जय देवदेव नारायण भगवान्‌ काःदर्शन करोगे, तव घे 
। पापोद्धार का उपाय वतायेंगे । भगवान भैरव. चह देववाणी 
, खुनकर तीनों लोक में भ्रमण करने लगे। चारों ओर देव-दानचो 
| के लोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि भैरव, विष्णु भगवान के 
' उस सदन में पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
य) भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही में द्वारपाल ने: 
| उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, -गदा, पद्म: “धारण किये 
| पीताश्‍्बर-विभूणित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। विना 


ने 
डा. आज्ञा क्‍यों भीतर घुसे जा रहे हो। तव कालभैरव ने द्वारपाल 
re ' को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकों के साथ अन्तः पुर मैः 


। प्रवेश करने के निमित्त दन्द्र युद्ध किया । 


है | 
रा उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “कालवेग” नामक. 
ना. दिष्णुपुरुष ने प्रज्ञलित अग्नि के समान तोक्ष्ण सुदर्शन चक्र: 


दो. चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यथं कर उसके- 
| हृद्य में प्रलयाग्नि के समान अपना AIA -चलाया, जिससे: 
। चह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कुर शिव-लोकः 
| चला गया। इधर कीलभैरव अपने गणों समेत अन्तःपुर: 
| में चले गये । तब नारायण ने संसार के मूलकारण 
| भगवान भैरव को जानकर अपने ललाट. से रुधिर निक्राल 
उन्हे भिक्षा के रूप मे दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी 
| भैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाळ को धारण किया 
| है ? तब कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया |... . 
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7४६ शिव-भक्त-माल । 


Tama SN 


इसके याद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या क 
Kana को छोड़ने की प्राथना की । परन्तु जथ चिष्णु। 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तथ जगद्योर 
शंकर का बहुत देर्‌ तक ध्यान करके बह बोली कि हे भगवन! य़ा! 
-उख दिव्य वाराणसी पुरी मे जाइये, जहाँ श्रीविश्यनाथ जं 
: समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ, देवत 
"तथां साधुमहात्मा संसार को भलाई के लिये भगवान्‌ कं 
- सेवा करते हैं। 

कुछ समय याद्‌ नारायण भगवान्‌ aga देखने द 
"इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरो में गये, चहाँ आते हु 
“बिष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी चारस्थार जत्य करने लगे! 
' डस समय ब्रह्मदत्यर हाहाकार करके दुःखित हो पाताललो! 
'को चली गयो। इधर एशवजी ने चहद कपाल आपने गणं 
' के आगे रक्खा। इसके बाद उसको जीवित होने का वरदा? 
दिया । तब से बह संसार में पूजनीय छुआ। जो मेरे इर 


2 ८५ 
8] 
श 


' उत्तम चेश को सदा स्मरण करता है sad सब पाप नष्ट ह 


जाते हें । इस श्रेष्ठ तोथं मे विधिवत्‌ Yaa सथा पितरों क॑ 
' सपण करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट ज्ञाता है। इस 3 
संसार को विनाशी जानकर तुम काशीपुरो में निवास ad 
यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों 


मुक्ति देते हैं। फसा कह, भगवान्‌ शंफरजीने विष्णु को हृदय 1 


'खगाया ओर अपने प्रमथायणों के साथ चहा अंतर्धान हो | 





~ no sss या 


नवा रत्न । २७ 
1 अनयान्‌ Pegat शिवजी से अपने गण को पाकर चुपचाप 
अपने ळोक को चले गये । 

to “एतद्वः कथितं पुर्यं महापातकनाशनम्‌ । 

इ. अकपालमोचन तीर्थ स्थाणोः प्रियकरं शुभम्‌ ॥१०७॥” 

बत | ( कूमं पु० ३१ अध्याय ) 


कं 
1 जजों रत्न 
“3 कातिकेय-गणेश। 


हो! „ पक वार स्वामिकार्ति केय और गणेश, ये दोनों कुमार शिवजी 
णं. के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने [लगे कि 
ग! 'सर्वेप्रथस मेरा विवाह हो दोनों के परस्पर विवाद के अनन्तर 
इस दोनों कुमारो के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
। हे 'दोनों में सबसे पहले उसीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
क कमा करके सवंप्रथभ आ जाय। इस प्रतिज्ञा को स्वोकार 
है करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
रो) समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी लम्बोद्र होने के 
1 LP सहसा वैसा करने में बिलकुल असमर्थ रहे। अतएव 
| उन्होंने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर' गिरिजा- 


क काशी की भावपुरी में यह कपाळमोचन तीर्थ है । 
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शिव की ही.सात वार. वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करच । पाव॑तीज्ञी 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द से पहले 
पृथ्वी की परिक्रमा कर आशओगे। तव गणेशजी क्रोध ad 
बोले कि आप लोग ऐसा क्यो कहते हैं? कया आपको परिक्रमा 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? वेद ओर शास्त्रों से लिखा; 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से एृथ्ची-परि, 
क्रमा करने. का फल मिलता है, कया यह चात सत्य नहीं हे! 
इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसम्मत घात सुन कर शंकर- 
पावेती ने गणेश जी का विवाह कर द्या 1 जब झुमार पृथ्वी- 
परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तब नारदजी गे 


. उन्हे अपने निकरं चुलाकर श्रीगणेशजी के ya Rat 


की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को वड़ा चुरा मालूम हुआ | 
चे शीघ्रही चंहा से उठकर, शिव-पाचंती के मना करने पर भी 
उनको प्रणाम करके, कोच पर्वत पर चले गये# । कुछ दिनो बाद 
जब पावतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा गया, 
तब उन्होंने देवर्षि नारद को कुमार के पास भेजा | 

_ नारदजी ने कांच पव॑त पर जाकर कुमार को बहुत समझाया 


4 





पश्चिम की,ओर गादिनूर नामक स्टेशन. हे ।. जिससे ३६ मीर की दूरी 
“यर कुमारस्वामी नामक आम है । | 


हि] 


, नवाँ रत्न ।. . ७९ 


= 
७ २ “०००००००००० 00 क अब» सम. 


नसे शर वहां से उनको लौटाने Kama किया; परन्तु कुमार ने 
ज्ञी एक न खुसी और नारद को अकेला लोटा दिया । यहाँ पार्वती जी 
हहे. ऊँमार के चिना व्याकुल हो रही: थीं । नारदजी के समझाने पर 
d पार्वेतोजी शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गयीं । माता- 
पिता का आगमन खुनकर कुमार कार्तिकेय कोच da से तीन 
| योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती ena पर्यंत पर जाकर 
रि संसार की भलाई के Ra दोनों ज्योतिःस्वरूप सिंग के रूपमे ॐ 
३, हो गये। gia से चे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या ओर पूणिमा को जाया करते थे । 

। जो मउुण्य उख ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, चह निः- 

` खन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गर्भ का 

। दुःख नहीं भोगना पड़ता। शान्त में बह परम आनन्द को प्राप्त. 
| करके सुक्त हो जाता है। 


“दुख च दूरतो याति शुभमात्यन्तिङ लभेत | 
जननीगभसम्धूतं कष्टं नाप्नोति वे पुनः | २१॥। 
( शिव रूद्ग ० To ४ अ० १६ ) 


je FB « 
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: १८० 
सवाँ रत्न 
ALS ०. 
शेषावतार श्रीलक््मणजी | 
जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो पत्नी. 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरो. 
सेना लेकर ळङ्कापर जा चढे तो वहां राक्षतो में और इन लोगों 
मै घोर युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीरामचन्द्रजी को विजय होते 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला में यज्ञ करके दैवास्त्न प्रात 
करना चाहा । उसे पा जाने पर संसार में उसको कोई नहीं 
हरा सकता था । विभीषण को इस वात का पता लग गया 
और उन्होंने यह सव Yara भ्रीरामचन्द्रजी को saat 


iin i EH 


थ्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लचमणजी को भेजा। 

लक्ष्मण जी उस स्थान पर गये, जहाँ चह कान्त में यश्व 
कर रहा था । उसका, यज्ञ समाप्त होनेवाला ही था. 
कि इतने मे एकाएक लदमणजी उसपर वाण बरखाने 


लगे। उसके पास उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध 
की ओर ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह उल गुफा से 
निकल आया ओर किसी प्रकार युद्ध करने लगा। युद्ध मे : 









लदमणजो ने उसे मार डाला | इधए रामबन्द्रनो ने रावण तथा |. 
` उसके खायो असंख्य राक्ष्तो का संहार करके लंका के 1 


पर विभीषण का अभिषेक कर द्या। यह सव हो जाने पर 


.. 


दसय रत्न । ` | las 


। सीताजी को लेकर भगवान श्रीरासजी' अयोध्या चले गये और 

| घहाँ आमन्द्पूर्वेक शज्य करने लगे । 

| थोड़े ही समय के अनन्तर लच्मणजी को राजयदमा रोग ने 

(KR चे दिन-दिन सूखने लगे और ड़नका शरीर aga 
नो ही जीण हो गया । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रो रोग को निडत्ति नहीं हो सक्ती । श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
गो सहायक तथा भ्रेमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
ते / चिन्तित हुए और saya बसिष्ठजी से चिनयपूच क इस रोग - 
प्त. र कारण पूछने लगे । 

' चसिष्ञजीने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाले 
या परस पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
|| चध किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
|| प्हकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 

| उन्होने बड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हे 
था पजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 

| साधारण वात नहीं हे । यदि रुच्मणजी किसी पावन तीर्थ मे 

| जाकर कुछ दिन -शिवार्चन कर तो इना यह भयावह 
ड | रोग दूर हो सकता है। शिवाचन हो इस पातर का एकमात्र 

Tara हे । 
| इस प्रकार वसिष्ठजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी को 
| बड़ा आश्चये हुआ । वे अपने गुरुवर से पूछने उगे-हे महाराज ! 
| आपके कथन से मेरे मन मे अड़। सन्देह उत्पन्न हो गया है। 2g 


| 
| 
| 
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रावण, मेघनाद, कुम्भकं आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और 
ब्राह्मणां के वध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती 
थी । देवता, सुनि और सज्जना से उनका स्वाभाविक वेर था! 
दूसरे की स्थियो का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे 
को धरती, धन ओर धान्य को लूट लेना ही उनका एकमा 
ब्यापार था । हे सघ ! ऐसे पातकियों को मारने से हम लोगो 
को पाप क्यों लग गया ? | | 
, चसिष्ठञजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे महाः 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि वड़े दुराचारी घे. 
संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाते. थे; पर थे तो 
ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जा: 
का परम पूज्य देव होता है। चाह्मणगण परमात्मा की जक्क , 
सूत्ति हे! इसीसे वे 'भूदेच' कहे जाते हैं। उनके दशनो १ . 
` पापों की राशि क्षण भर मे उसी प्रकार अस्म हो जाती है. 
जैसे आग से रुई का ढेर । जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन इ | 
'करता है, वहाँ सभी तोथो का निवास होता है उन्हे जई 
तक at सके सुन्द्र और स्वादिष्ट भोजन करावे। दुर्लभ, 
से डुलभ वस्तु ब्राह्मणा को देवे, उनकी asia ad, 
उनकी पूजा करने और उन्हे तृप्त करने से घोर नरक क. 
यातना सहनेचाले पितरों का भी उद्धार हो जाता है और: $ 
_ उत्तम लोक को. चले जाते हैं। इसलिये बहुत प्रयत्न त 
जि आह्यणों की परिचयो करनी चाहिये। ब्राह्मण के दहिने र र 
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'दसवॉ रत्न । रे 


Sik 


ad गडे से. सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण की 
ai | जितना CU लिए पर धारण को जाती है, उतने ही हजार चष 
सो TEKI निवास करता हे । उनके चरणोद्क की जितनी 
ag AA मलुष्य के शरीर पर पड़ जायें, उतने ही हजार वर्षे 
गे, दे अहालोक में परमानन्द भोगता हे । श्राद्ध मे ब्राह्मणों को 
भोजन कराना अति पुण्यदायक और पितरों को तृत्त करनेवाला 
ह, दे | महासूख ओर ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
हे है, फिर वेद-वेदाज्ञपारगामी विद्वान ब्राह्मण का तो पूछना 
छ्य ? 
लोग श्राह्मणों को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते 
। हैं, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता। ब्राह्मणों को 
| अणाम करनेवाले लोग मचुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। विप्रौ 
का चरणोदक परम पवित्र और पुणयदायक होता है। उसके 
अहण करने से सब तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है। 
3 जिस तरह राहणा के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
| उसो प्रकार ब्राह्मणो के क्रोध से सर्चस्त्र नष्ट भी दो जाता है । 
ˆ | राह्मण चाहे #विद्धान हो या मूखे बह साक्षात भगवान का रूप 
स्‌ | ही है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे । संसार-ताप 
से तपत प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 
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जो इनके मारे ना मरइ । विप्ररोष पावक सो जरई ॥रामायण उ० का ०॥ 
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जब तक इस लोक मे गज्ञाजी की धार घहती रहेगी, क 
तक वेदों का घोष होता रहेगा ओर जब तक जाहा की पूर 
होती रहेगी, तब तक कलि का प्रवेश नहीं हो लकता। rai 
सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे at उनः 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज ai 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष छझातिनील' सर्पयोनि! 
गिरा दिया गया था। | 

जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, उस 
दशनमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेद्वक्ता रि. 
निवास करता है, वहाँ सभी पुण्यक्षेत्र निवास करने लग 
हैं। जहाँ शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण रहता है, चहाँ साक्षात विष्णु भ 

धान्‌ रहते हें । पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर आता जा 
है, चहाँ समो तीथे और सभी देव अपना स्थिर स्थान ad 
लेते हैं। ब्रह्महत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने का डप 
विप्रो के चरणकीसेवाहीह। | 
ब्राह्मणो की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो के 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूरणं होजाता t 
घ्राह्मण को आज्ञा के चिना जो कार्य किया जाता, चह *॑ 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो, निष्फल ही! 











हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीर्ये से चाएडाली की ज 
उत्पन्न aga भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र 1 EU 


Ld 


दुलची रत्न । ष 


1 पारङ्गत रावण के बघ का पाप न लगे, यह सर्वथा असम्भव है । 
पू, हे मर्यादापुरुषोत्तम | यद्यपि आप झलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
हि. आणो और गौओं की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदर 
न उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
दरु) उचित है। कुव्जञात्र नामक तीथं में जाने से ब्रह्मइत्या-जनित 
ति! पाप दूर हो जाता है। अतपच लक्ष्मण को उसीका सेवन 
`| करना चाहिये । चहाँ तप करने से लचमणजी का यह भयंकर 
उस. रोग खसूले नष्ट हो जायगा । | 
ढिः ह चसिप्उजी के कथनाचुसार लच्मणजी कुच्जान्न 
रग. तीथ में गये । बहांसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत खुन्द्र 
अ तपोवन था । उसके पास ही चैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गडा 
जा चेह रही थीं। अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
ad भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। बहीं एक सुन्दर और 
उ एचित्र स्थान में लक््मणजो ने एक शिबलिङ्ग की स्थापना की। 
| वहाँ उन्होने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह वषे 
ची तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और 
ए गडकर मध' का जपं करते रहे। सौ वर्षों तक उन्होंने केवल 
चायु पीकर देहरच्ता करते हुए घोर तपस्या को । तदनन्तर सौ 
PN वषे तक पत्र और फलों को खाते हुए, सब इन्द्रियों को चश में 


| | _ + इरिदवर से ५७ मीळ पर सन इक हे इन द मीळ पर "लक्ष्मण झूला” के समीप यह रक्ष्मणेश्वर 
| शिव हँ । इसी स्थान को aka भी कहते हें । काशी की पंच- 
कोशी में भी लक्ष्मणेखर शिव हे । * 


य्‌ 
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५६ शिव-भक्त-माल | 


उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी काल्ति से सव 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान्‌, शंकर प्रगट हुए । उख | 
समय चे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अधंचन्द्र से | 
सुशोभित हो रहा था, व्यात्रास्वर से अपने शरीर को ढाके . 
इण थे और सर्पो' का यज्ञोपवीत कन्थे पर शोभित हो रहा था । 
इस तरह शिवजी आकर वोले--हे घत्स लद्मण! मेरे आशीवोद _ 
से तुम सब पातको से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने खे | 
तुम्हारा ग्रह्महत्या'जनित पाप दूर हो गया। अच तुम जाकर _ 
राज्य के सुख भगो । अब से तुम्हारे शरीर मे रोग का नाम | 
भी नहीं रह जायगा। आज से मैं इसी लिंग में निवास करूँगा | 
और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर Kapat होगा । | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये । | 
भगवान्‌ से वर.पाकर लक्ष्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या | 
को चापस चले गये ओर वहाँ भगवान रामचन्द्रजी की सेवा | 
का परम आनन्द लूटने लगे । | 
उस लच्मणकुएड मे स्नान और जप करने से अनन्त फल | 
मिलते हैं और लक्मणेश्वए ERA दर्शन करने से सब पाप 
क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लचमणेश्वर से सम्पूर्ण 
की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य में लिखा हैः-- 
“गङ्गायाः पश्चिमे तीरे यत्र सिन्दूरवणका । ` 


मृत्तिका वतेते बिभ्र ! तन्न लक्ष्मणकुणडकंसू ॥ २४ | 


| 
| 
किये एक पैर पर खड़े भगवान शंकर का ध्यान करते TI ` | 
न | 
श्र 
| 
| 






ग्यारहचोँ रल । ५७ 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्स्यं लभेनर! । ' ` 
लच्मशेश्बररद्रोऽत्र दशनात्‌ सवपापहा ॥ २४ ॥ | 
यः स्नापयति तल्लिङ्गमस्चुना भक्तितत्पर$ 
सवोन्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद | 02810? 
[ मायापुरी-माहात्म्य २३ अ० ] 
—— 2c 
ग्थारहवों रत्न 


te 


daya बृहस्पतिजी । न्य 


संसार की खष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, ai, 
अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये उनमें अङ्गिरा के 
'एक आह्लि रस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धि 
मान और विद्वान्‌ थे। वे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, वेदो 
के पारङ्कत, बड़े रूपवान, गुणवान एवं शोल-संम्पत्न थे । 
उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारम्भ की । परमपावनों 
काशी नगरी मे शिवलिंग की स्थापना कर वे घोर तपस्या 
करने लगे। 
` तपस्या करते हुए जब दस हजार वष बोत गये, तब जग- 
दीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि मै 
। तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैँ; अपना अभीष्ट वर माँगो । 
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अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूरधारी, परस कल्याण कारी 
भगवान्‌ शंकर की सूतिं देखकर वे सञ्च बदन से स्तुति करने | 
खगे-हेदेवदेव जगन्नाथ ! आप त्रिशुणातीत, अरा-मरण से | 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्ती के उद्धार करनेवाले और शरणागत- | 
वत्सल हैं । आपके द्शंनो ही से सें छतछत्य होगया हैं । मेरी | 
सब कामनाय पूर्ण हो गयीं। आङ्गिरस की पेली स्तुति 
सुनकर भगवान्‌ आशुतोष ओर भी प्रसन्न हुए और अनेक वर | 
दिये। उन्होंने कहा-हे आह्विरस ! तुमने बृहत्‌ ( बड़ा ) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होवोगे और तुम्हारा | 
नाम 'वृहस्पति' होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इस 
लिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति? भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे दारा. 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोवाज्छित 
फल मिलेगा । इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान शंकरजी ने | 
ब्रह्मा, इन्द्र आदि सव देवताओं को चुलाया और ब्रह्माजी से | 
कहा कि वृहस्पातज्ञी को सव देवों का आचाय॑ बना दो। | 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचाय पद्‌ पर अभिषेक | 
कर दिया। रस समय देवताओं की डुन्दुभियां वजने लगीं । इस | 
प्रकार भगवान्‌ शंकर के अजुग्रह से आङ्गिरस ने वह पद पाया, 
-निससे बढ़कर र्वगे-लोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता | 

# ते ये शतं देदानामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाका- 
मत्तस्य ते ये शतमिन्द्ररयानन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः 

( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
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GLEN रत्न । ५९, 
त ४ झुहदपतीश्कर के पूजन से प्राणी प्रतिभा- 
IT ञभीए-सिद्धि होती 
“गुस्पुष्यसघायह़ो लिङ्गमेतत्‌ ससच्य च | 

ष्यति agusag सिद्धिषधियीस्यति ॥६०॥ 
अस्य संदशेनादेव प्रतिभा प्रतिल्रभ्यते । 
आराध्य घिषणेश वे शुरुलोके महीयते ॥६१।।” 

( काशीखण्ड अ० १७ )' 


i 


बारहवा रत्न 


ध्द pe 


शुक्राचाये । 

देवो और दैत्यो में सदा से युद्ध होता चला आया है। 
अधिकतर देवों को ही विजय प्राप्त होती है और वे ही दैत्यां 
को भगाकर स्त्रग का उत्तम सुख भोगते हें । इसका कारणं 
यही है कि देवा के पक्ष Reg, शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 
देवशक्तियाँ हैं । 

एक वार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होने तपस्या के बल से देवों 


& 

/ 

5 
2 x 





क पावनपुरी काशी में बृहस्पतीश्वर संकटा घाट पर है । 


हे 
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Ro दिच-भत्त-मारूं । 


को हंसने की प्रतिज्ञा की ओर ७ ae पर्वत पर तपस्या करने 
चले । वहाँ भूमि के भीतर.एक झुरंग में प्रवेश कर ' शुक्रेश्वर ' 
'नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिद्रिन श्रद्धा-भक्तिपूर्चक 
'घोडशोपचार से भगवान शंकर की अचना करने लगे । अनाहार 


और अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने में लग | 
'गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एक UE वर्ष व्यतीत 


हो गये तब श्रीमहादेवजी ने उन्हें दर्शन देकर कहा-हे द्विजो 
"चम | मे तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट हु, जो चर मांगना 
हो, मांगो । 

शुक्राचाय ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे देवदेव ! यदि 


आळ ० ७.4... an. कक as 


आप मसुभपर प्रसन्न हे तो मुझे | चह चिद्या दीजिये कि जिससे | 


मरे हुए जीव जी उठ । शंकर भगवान्‌ ने प्रसन्नतापूर्वक घह 
चर देकर कहा कि तुम्हे और कुछ माँगना हो वह भी माँगलो। तव 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज | कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
शुक्रेश्वर का जो भक्तिपूर्वक अचेन करे, उसे अल्पसृत्यु का 
कभी भय न हो । महादेचजी ने 'तथास्तु' कह कर कैलाल को 
_ प्रयाण किया । 

Saga पवत ( आबू ) राजपूताने में है । 

` काशीपुरी में 'झुक्रेश्‍वर' कारिका गली में हैं । 
: 1 यदि तुष्टो महादेव विद्यां देहि महेश्‍वर ॥. | 

यया जीवन्ति सम्प्रसा सत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 
| (Ro yo sg अ० १५) 
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तेरहवां रत्न ।. ६१ 


प्रथम चरः के प्रभाव से शुक्र ने यु. मे मरे हुए असंख्य दैत्या 
को फिश से जिला झर SS मे भेजते २ देवा कफ नाको दमकर 
दिया । देत्यों को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया । 

इस शुक्रतो्थे मे स्नान करने से एवं शुक्रेश्‍वर के अर्चन से 

| मञुष्य सव पापों से सुक्त हो जाता है ओर उसे अल्पःसत्यु का 
| भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होती है । सब सुख मिलते हैं और अन्त मे शिचलोक को प्राप्त 
। होकर शिवगणो के साथ आनन्द भोगता है । 

स्कन्द्‌ पुराण से शुक्राचाय ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
। दी'थी!:-- 
| ““एतत्कातिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ | 
| ततो लिङ्गं पूजयञ्च यः पुमाञ्छद्ध यान्तितः || १० II 
अल्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः | 


इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च । ११ lin 


FE (अर्बुद खरड १०). 
लेरहवाँ रत्न 


सुरराज इन्द्र । | 
इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध .सुनकर ai: 
त्वष्टा अत्यन्त दुखित और कुपित हुए ।. उन्होंने परमः. 
(६ 
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६२ शिव-भक्त-माल | 


दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवों को भय- | 
भीत करनेवाला पुत्र माँगा | उनके वरदान से घु नाम का | 
परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ | पिता की आज्ञा फे छडुखार 
बृत्र इन्द्र से वदला लेने फे लिये घोर तपस्या करे. लगा। 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को वहुत भय हुआ आर उन्होने | 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए चञ्च से उसे आर डाला। | 
त्र ब्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने .लगे, त्योही | 
ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया। जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, वहाँ- . 
'वहाँ उनके पीछे वह इत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, खुरापान, | 
चोरी, शुरू-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक हैं, | 
इनसे बचना कठिन है । | 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग 
'कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, सुद्र, 
नदी, तड़ाग आदि में गये; पर उस हत्या से उन्हें मुक्ति नहीं | 
मिली । अन्त मे हिमालय पहुँचे और वहाँ परम कारुणिक | 
शंकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे । छच्छू चान्द्रायण 
आदि अनेक दुष्कर ब्त किये । वे ग्रीप्म-ऋ्तु मे पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा मे खुले मेदान में बैठे भीगते रहते थे और शीत-काल 
में भोंगे कपड़े पहने हुए भगवान्‌ की आराधना किया | 
थे । इस प्रकार उग्र तप करते-करते दस हजार वर्ष बीत गये | 
तव आशुतोष. भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए । 
संयोग से उसी समय सव देवता और ऋषि भी झा पहुँचे। 
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तेरहच रत्न । ६३ 


उनमे से उहस्पति थे कहा-छि आप ही लोगों की आज्ञा से 
इन्द्र ने ama मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
ब्रह्महत्या सवार है। ये सम्पूण जगत्‌ में घूम चुके; पर कहां 
भी शान्ति न मिल लकी । हे देवदेव उमापृते | इनको ऐसा 
चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायँ । 
तब भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 
चार हिस्सों भे वाँट दिया। एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 
से, तीसरा रजस्वला खी मे और चोथा शुद्र-सेवक त्राण 
TI इस भकार उस इत्या से सुक्तकर के भगवान शं॑ कर इन्द्र से बोले 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ, चर माँगो। इन्द्र ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर! में इस तीर्थ मे शिव- 
लिंग स्थापित करता हुँ, आप उसमे सदा विराजमान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले सक्तो को महापातको से सुक्त किया 
करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशित्र अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने विधिविदित रीति से शिवलिंग का 
संस्थापन किया । इस #इन्द्रतीथं में स्नान करने तथा इन्द्र के 
द्वारा संस्थापित at नामक शिवलिंग को पूजा करने से 
महापातकी भो.सव पातको से सुक्त हो जाता है । इसका मा दात्म्य 
स्कन्दपुराण मे इस प्रकार द्या गया है :-- 


ॐ यह स्थान हरिद्वार से १३६ मील पर प्रतिद्व केशरेश्वर के पास 
है ओर इन्द्रपवंत के नाम से विख्यात है । 
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६३ शिव-भक्त-माल । 


“ ., Yani तु यः स्नात्वा तपेयेत्‌ पिलृदेवता३ । 
` -  महापातकयुक्तो$पि छुच्यते सबेपातके! ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रतीर्थे तु यः स्नारघा पूजयेत्‌ परमेश्वरशू । | 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्तुते ॥ ४२ ॥” 
( रेवाखण्ड छ० ११८) 
ग नाळ | 
utara रत्न | 


--००४०४न्ल्ट 


`, ee cm... FO STITT TTT कळ 
- / 
जि AT EA 


परम मक्त यमराज 


` प्राचीनकाल में माएडब्य नाम के एक परम तेजस्वी सति 
हो गये हे । अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनल्तरवे 
लोकान्तरित इये और पूर्वजन्म में अर्जित कमे के अनुसार. 
उन्हे शूली पर चढ़ने का दण्ड दिया गया। शली के अग्नभाग से 
उतर कर चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप, 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह वता 
इये कि मैंने इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म मे पेसा कौन सा घोर 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे! यह शूली का है 
भोगना पड़ा है। यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे ! किसी 
जन्म में आपने वाल्यकाल में अनेक जीवों के शरीरों को 
Tama चींघा था। उसी अपराध से आपको यह न 
यातना भोगनी पड़ी है । मारडव्य ऋषि ने यमराज से कुपिए 










dasar रत्न । Ru 


होकर कहा-इस छोटे से अपराध के लिये आपने सुके इतना 


५ कठोर दरड देकर बड़ा अन्याय किया है। झअतः इसके बदले 


में आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से मजुष्य-योनि में 
जायें और उसमें भी शद्ध के घर मे उत्पन्न हो । 

. आंण्डव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप सुनकर यमराज अपने 
हृदय मे अत्यन्त व्यथित हुए ओर इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र 


अतीथे में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति- . 


पूर्वक पूजन कर उनके सन्सुख कठिन तपस्या करने लगे । 
इस अकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त में भगवान शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए ओर चोले- हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या 
से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट वर मागो । 
यमराज ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा--हे प्रभो ! न्याय 
करना ओर सांसारिक जीवा को उनके कमरों के अनुसार फल 
देना मेरा कतेव्य और धमे है। उसी कतव्य के पालन के लिये मेने 
माएडव्य ऋषि को उनके कमो के अनुसार शूली का दरड दिया 
था । उससे कुपित होकर उन्होने मुझे शाप दे दिया कि में मनुष्य 


झर मनुष्यो मे भी शुद्ध-योनि मे जन्म पाऊं । हे सदाशिव ! छपय़ा 
| * श्री जगन्नाथपुरी में 'कपालमोचन' से आघ मील की दूरी पर यमेइवर 


महादेव है । पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेश्वर शिव हैं । 


५ 


“ 
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अद एाच-भक्त-साल | 


करुणापूणं वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि माणडव्य जैसे 
महासुनि. के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर 
है। परन्तु इतना चर में देता हूँ कि शूद्र-योनि मे रहते हुये भी 
तुम्हें ब्रह्मज्ञान वना रहेगा, इस कारण तुम पाप-एुएय से अलिप्त | 
रहोगे। 'शंद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हें नहीं होगी। | 
कुटुस्वियो के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम एक सौ 
वर्ष मनुष्य-योनि मे रहकर अपने. उपरेशों द्वारा असंखझप मजण्या 
का उद्धार ओर संसार की भलाई करोगे । अन्त मै योग द्वारा 
ब्रझरन्ध्र से प्राणां का परित्याग कर परम पद को प्राप्त होवोगे। 
पेसा वचन. कह कर भगवान्‌ शिव वहीँ अन्तर्धान हो गये । : 


“आत्मानं सम्यगुत्सुज्य युक्तिमेव प्रयास्यसि । | 
एवशुक्त्वा .स भगवान्‌ गत्यादशनं हरः ॥ १२ ॥” | 
(नागर खंर आ० १३५) | 

इधर कुछ समय वाद्‌ यमराज ने दासो के घर में जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ा। यमराज के अवतार होने के 
कारण और महादेवजी के वरदान से शेशवावस्था से ही 
टि डुर परम विद्वान तथा पूणं श्ञानी हुये ; धृतराष्ट्र और पाणडु ये 
दोनो इन्हे अपने भाई के समान मानते थे और सभो आवश्यक 
कार्यो मे इनसे सलाह लेते थे । विदुर त्रिकालदशो थे । कब |. 
कहाँ क्या.होता है यह सव पक ही स्थान पर. बैठे २ जान लिया | ` 


| 
| 
इस घृणिंत योनि मे जाने से मुझको बचाइये। यमराज के ऐसे | 
| 
| 
| 


ss ss sss ss 
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पन्द्रहवा र्नं 1 दऽ 


व्रते. थे। आप बहाशानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ: | 
भी असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ वन्थंन हो इन्हें 
बॉध सका । इस प्रकारदमगवान शंकर की रूपा. से यम महा- 
राज कमेवल्थन से निलित्त रहकर परमधाम को गये। | 


SSS 5S Fass SON inion 208. ain ae ann Sta 


_ ( नागर खण्ड) 


CPE 


चन्दरहवाँ रत्न! 


गुणनिधि ( कुबेर ) 


` ` प्राचीन काल मे यक्षदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण 

थे। घे सम्पूर्ण वेद-बेदांगों के ज्ञातो और सर्वदा औत-स्मार्त 
कमो में प्रवृत्त रहते थे । उनके 'गुणनिधि’ नामक एंक पुत्र 
इुआ। जो यज्ञोपवी तँ होने के अनन्तर सब विंद्याओं को पढ़कर 
पूर्ण विद्वान हो गया। देववश कुसंग में पड़ने से उसे जुआ 
खेलने का दुर्व्यसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से छिपा 
कर.घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुआ में हार 
आता था। जब यक्ञदत्त . को उसके दुव्यंसन का पता लगा 
सो उसे. अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर 





$ 
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६८ हिव-भक्त-माल | 


द्वार पर बैठकर शिवकीतंन सुनने लगा । शत को अद सब लोग 
सो गये तो शिवभोग चुराने के लिये बह. ara Yati! 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी । इसलिये 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर वत्ती जलायी ओर भोग चुराकर 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदमी 
जाग पड़ा ओर उसने ऐसी. लाठी जमायी, जिससे उसके 
ग्राण निकल गये । 
उसो दीपदान के फल से वह दसरे जन्म भे कलिंग देश 
का राजा हुआ ओर पूर्वजन्म aa कर उसने सव शिवा 
लया मे दीपदान करने का त्रत उठाया। इस उत्तम व्रत के 
प्रभाव से चह उस जन्म में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अग्त 
मे $सदुगति को प्राप्त इझ। दुसरी बार पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा 
के घर में उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे | 
फिर शम्सु की आराधना में लग गये और शित्रलिंग का. 
संस्थापन कर ® कठिन तपस्या करने लगे। तप करते.करते 
लाखों वषं बीत गये और उनके शरीर में केवल अस्थि 
चममात्र शेष रह गया। उस तीज्न तप से. प्रसन्न होकर ० 
_दात; महादेब उसा सहित प्रकट हुए और कहने शेः दे पेश 
. „ * यह शिवलिङ्ग काबेरी और नमदा के संगम पर .3. 8. & 0. 
193 Mortakka, स्टेशन के. पास ब्रह्मपुरी में “अमरेश? नाम से सुश्रि 
है। और ळाशीजी में भ्रीअच्षपूर्णा के मंदिर में है.] .. | पारछोकि सुख! 
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एव्द्रहवा रत्न । ६९ 


वण ! तुम्हारी तपस्या खे में परस प्रसन्न हँ ओर तुम्हारी 
अभिलाषा पूणं करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट घर माँगो | 
पेसा मधुर वचन खुलते ही वेश्नवण ने आँख खोलीं, परन्तु 
शिवजी के तीन तेज के मारे उनकी आँखे फिर बन्द हो गयी 
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-हे महाराज! gk ऐली 
शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सर्वफल-दायक दर्शन कर 
AD | आपके TAI सेरी अभीए्सिद्धि हो जायगी । तब 
ओमहादेवजी ने उनके ऊपर कृपापूर्ण हाथ फेरा, हाथ फेरते हो 
उनकी दिव्य इष्टि हो गयी । आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सबते 
'पहले परम खुन्दरी गिरिजा पर पड़ी। अतपच वे कूरडष्टि से 
उन्हींको घूर-घूर देखने लगे । इस घूरने का फल यह हुआ कि 
उनकी बायीं आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह डुव्यवहार 
'देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 
है, मुझे बड़ी seba देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 
'कहा- हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे किसी बुरी 
भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हारी तपस्या के फल 
पर आख्चय कर के तुम्हारी ओर निहार रहा हे। ' | 
तदनन्तर शंकरजी drag से बोले कि हे वत्स ! में तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट ह और वर देता हैँ कि तुम्हे' निघिया 
का स्वामित्व प्राप्त हो और शुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुरयजनों 


के अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये में तुम्हारी 


अलकापुरी के समीप ही निवाल करूंगा! पा्वेतीजी ने भी 
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Ya शव-भक्त-माल .1 | 
अनेक वर दिये ओर कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ी: बुरी | 
दृष्टि से देखा.हे इस लिए तुम्हारा नाम 'छुबेर' होगा । तुम्हारे | 
संस्थापित इस-शिवलिज्ञ का जो लोग विधिपूर्वक sea करगे 
वे कभी निर्धन.. नहीं होगे. ओर किली. प्रकाश के पाप उन्हे 
नहीं लगगे । ऐसा वर देकर पावती जी के खाथ शिवजी 
अन्तान हो. गये और कुबेर अलकापुरी का. Dana पाकर 
परम सन्तुष्ट हुए | मज | 

“मया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तथांतिके। 

अलका त्िकषा मित्र तव ग्रीतिविद्टद्धये ॥ २६: ॥१ 

है (शिव० Yo अ० १६२ रु० Ro) 


_ 


सोलछवाँ रत्न 


| 
j 
| 


SS SS 


` इप्रग्नि | 

एक समय भ्रीमहादेवजी अनेक देवो के. साथ तार्थ यात्रा 
करते-करते ७ 'भगुकच्छ” नामक तीर्थं में पहुंचे । चहा अग्निदेव | 
कठिन तपस्या कर रहेथे। ।वे अनेक रोगों के कारण बहुत इ 

1 Tue गुजरात में हैं | | | 

|. श्रीनगर ( हिमालय ) के समीप कमलेशवर पीठ से ऊपर दक्षिण. 
आर बहन नामक पवत पर अग्निदेव ने तप. किया था | 7 १५% 

पावनपुरी काशी में अर्नीइवर घाट पर अग्नीदवर शिव. हैं । द 5 i} 









सोलह रत्न, !, sy 


थे॥ उनकी आँखें पीली पड़ गयी थीं। रोगों से छुटकारा पाने 
के लिये चे रूकड़ों वर्षो' से महेश्वर शिवजी की झारांधना कर 
रहे थे। देवो ने प्रांथना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हमं 
लोगो के सुख हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
है। इन्हें इस समय. अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है | हे प्रभो | 
इनका रोग, दूरकर हम लोगों की रक्षा कीजिये.। -उसःसमय 
व्याप्रास्वर पहने, सारे शरीर से. विभूति रमाये, अनेक सपो' को 
देह भर सें पेटे, जराजूर धारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दशन अग्निदेच ने भी किये और स्तुति करने लगे। 
उनंको भावमयी : स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
कि में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हुँ। जो वर माँगना 
हो, मोग लो । ऐसे झानन्दभद वचन सुनकर झग्निदेच ने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया , कि.हे महाराज ! मैं अनेक रोगं से 
पीड़ित हँ और अनेक कष्टों. का अलुभव कर रहा हूं, अतः यही 
भाथना है कि आप सुझको इन कष्टा और रोगों से मुक्त करें। 
अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान ने आदित्य 
का रूप धारण कर उनके सव रोगों को हर लिया और कहने 
खगे; कि इस तीथे में खदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा और यहाँ 
स्नान करने. से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 
रोग.उसी तरह भाग जायंगे, जैसे गरुड़' को देखतेही सर्प भाग' 
जाते हैं। पिज्गलाच्त अग्नि के संस्थापित इन 'पिक्गलेश्वर” के. 
द्शेनमात्र से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह केः 


i nr ii tie iii rn ri i ES ** CEE SH SE >> Ss aces 
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७२ शिव-भक्त-मालऊू | | 
पाप नष्ट हो जायँगे । इस पाचन देवखातं नामक तीर्थ मै स्नान, 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-काये किया जायगा, वह छाच्तय 
होगा ओर उसके झानन्त फल मिले । भगवान्‌ शं रुह का. 
कथन हेः . ` 
“वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरां कृतस्‌ । 
` पिङ्गलेश्वरमासाद्य तत्सर्वे बिलं व्रजेत्‌ ॥ 
. तत्र स्नानंच दानं च देवखाते कृतं वृष | 
अत्तयं तद्भवेत्‌ सबमित्येवं शङ्करोऽञ्रवीत्‌ |» | 
aa ( रेवाखरड १७६-२. ३) 


Wo 

ATA TA | 
| चन्द्रदेव 
जब कि दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी. आदि सत्ताईस 
'कन्याओ का विवाह चन्द्रदेच के साथ कर दिया तो चन्द्रमा के 
समान लोक-विभूषण और लोकानन्द्कारी पति को पाकर पे 
बहुत प्रसन्न हुई म्य 
भी बहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी 
पर था। इस कारण अन्य स्त्रियां के हृदय में बहुत दुःख इुआ। 
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' संत्रहवा रस्म ! s3 


ag भेद्दष्ि उन सपत्नियो के. लिये असह्य थी । जब उनसे 
ज रहा गया तब चे अपने पिता दक्ष की शरण में गई और 
उनसे यथार्थ स्थिति का चरणन किया। यह Tara सुनकर 
Tan चन्द्रमा के पाख गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतव्य है . कि वह सब पत्नियों पर वरावर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रजता है बह सूखे समझा जाता हे । इसलिये 


आपका यह अमे हे कि भेरी सब पुविया पर समान प्रेम रखते 


हुए किसी एक पर अधिक आसक्ति न रखे | अव तक जो हुआ 
सो छुआ; पर भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । 

यह कहकर दच्तजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 
से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अब रोहिणी पर उनका 
झर भी अधिक अनुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
उलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 
छुआ और वे फिर अपने पिता की शरण में गयीं। दक्ष 
जापति अपनी सरल-हृद्या पुत्रियां का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होने उनको बहुत कुछ समझाया ओर इस 
भेदडष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 
समान श्रेणीवाला मे विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक- 
यामी होता हे । अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; परन्तु 
चन्द्रमा की वह अमिट आसक्ति दूर. न हुई। अपने वचना 
'की अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को कोध आगया 
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और उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि ज! तू छयी हो ज्ञा | | 
( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय ) । शाप देते ही चल्ह्रदेव कोण| | 
होने लगे.। ओषधीश .द्विजराज के क्षय को देख, देवता-ऋषि 
आदि सभी चर-अधर जीव बहुत चिन्तित इण और सोचने... 
लगे कि अव तो संसार का नाश होना चाहता हे । 
अन्त में चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देच तथा वसिष्ठ ` 
आदि सुनि पितामहः ब्रह्मदेव के यहाँ गये और प्राथना करने |. 
लगे।. 'ब्रह्माजी ने कहा कि जो भाची था, सो तो हो ही गया। 
उसमे अब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता; परन्तु में पक 
उपाय वताता ई, उसके करने से चन्द्रमा की छाचश्यमेच रक्षा 
होगी । --. . | «| 
उन्होंने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रभासतीर्थ 
में जाकर सृत्युञ्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। वहा, 
शिवलिंग. की स्थापना: कर, उनके सामने घोर. तपस्या करने से |. 
श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायेंगे और वरदान देकर चन्द्रमा को 
अक्षय कर देंगे । 
इस अकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सव देवता लौट 
और चन्द्रमा के समीप आये । ब्रह्मा ने जो कहा था. वह 
सब वृत्तान्त कह सुनाया | यह सुत्त चन्द्रमा सव देवताओं 
को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में. गये और बडी अद्धा के म 
चिधिविहित रीति से पार्थिव शिवाचेन: करने लगे'।: चहाँ वे. 
शत्युञ्जय मन्ञ से पूजा करते ओर Nasa मंत्रः ही का: जप 










सत्रइवॉ Ke ७1% 


करते.थे। इस मकार चन्द्रमा ने छु अहीने तक घोर तपस्या 
की। इस बीच में उन्होने दख. करोड़ सत्युञय मन्त्र का जए 
कर Sar झान्त से Saga शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से 
' कहा कि में हुमपर अत्यन्त प्रसन्न हैं। इसलिये अपना अभीष्ट 
। वर मोगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की-और कहा. कि हे 
। महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी बात 
| की कमी नहीं झयरोग से aga पीड़ित हूँ, उससे सुके 
ai 
ऐसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कष्ण-. 
पक्ष मे तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्लपक्त में एक २ 
। कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूरुमासी, तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे। 
। इसी चीच मै सव देवता और शुनि गण भी पहुँच गये 
ओर हर्षित होकर शिवजी की स्तुतिं करते हुए चन्द्रमा को 
आशीर्वाद देने लगे। ` 


के लिये आप इसी | प्रभासतीथे मे पार्वती. समेत निवास करे । 














Ik ३ हां जू. सः ३४ भूसुवःस्वः ` 30 ध्यम्बकंय्यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि- 
वहनम्‌ |: sarana .- ब्घंनान्सत्योस्मुक्षीय :माख्तात्‌ स्वः भुवः भूः 
| ऊसभ्ज्‌ुंहोङॐ। -.. .. 1 5 
1 विरावल से २॥,मील की दूरी पर. “सोमनाथ UH नासा, एक 
| कुस्रा जूनागद्‌ राज्य से है । 


7” ४1५४ ) 
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तब से इस तीथ में निराकार ay EU घारण कर 
"ज्योतिलिंग के रूप में विराजमान इण | देवता, गन्धव, 
:“ ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूज? की Sa महा 
` भारत में लिखा हे: | | 
“ऋषयश्चेव गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा | 


लिंगमस्याचेयन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ |! . ` 





KI 
अठारहतदा! र्नं 
` देवसम्ूह 4 
प्राचीन काल में नमदा के पाचन तटपर देव और: दानव 
* दोनो ही आनन्द से निवास. करते थे । समय के परिचतंन से. 
“दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनों में परस्पर घोर 
संग्राम हुआ । अन्त मै देवगण हारकर दानवौ से भयभीत हो, 
"शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये । देवताओं 
` को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी » शरणागत की रक्षा करने 
“चाले हैं। वे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते । - 
कक ts, 4. क EN 


| # न विसुब्चति पुण्यात्मा शरण्य शरणागतान्‌ । 
( महा० भा० अनु० पच॑० HO १६१) 
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वचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना 


चाहिये। इसी बीच मे देवशुरु बुहस्पतिजी वोल उठेः--हे देव- 
तझा ! तुम्हे दानवो को .परादत करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 


| क्योकि यक्ष से ही प्रथु संतुष्ट होते हें इस तरह वृहस्पतिजी 
। की चात सुनकर ak बोलेः--दानवो के भय से हम सब 


। को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । 





इस तश्ह देवता लोग आपस सं विचार कर ही रहे थे कि 
' TAK भक्तों के उद्धार करनेवाले, शरणागत-वत्सल, आशुतोष - 
, शिवजी पाताल को फोड़कर bru भूभूंवः स्वः इन तीनों - 
। व्य़ाहृतियां का उच्चारण करते हुए. महाप्रलय की अग्नि के 


समान पवत से निकल पड़े । 


करोड़ों सूयं के समान प्रकाशित आदि-अन्त-रहित LA 
श्रेष्ठ लिग का डाव तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था । . 
पेसे. लिग-रूप शिवजी धमे, अथे, काम, मोक्ष, चारों वेद, _ 


वेदांग ओर शास्त्रों के सहित ब्रह्माजी से वोलेः-- 


हे ब्रह्मदेव ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को : 


खानन्द करो । में तुम्हे वेदों को देता हूँ। तदनन्तर ब्रह्माजी 


ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाला सौस्य - 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं का बल बढ़ा देखकर, दैत्य - 
गण उनके भय से दशो दिशाओं की ओर भाग निकले 1. 
ओङ्कार के पभाव से सब देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव 
जी का पूजनकर देवता लोग आनन्दपूचक स्वगे को... चले - 
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“शये। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता ओर दैत्यो से नमस्छत यह 
# उं०कारेश्वर' महालिग शिव सव को मोक्ष देवेवाले हैं। सब 
“देवता कल्प के अन्त मे इसी लिंग मे जीन हो जाते हें । सीह 
इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिद्धेश्वर कहते 
“है । पिंगलेश्वर नामक सूर्य ओर पित्रीश्वर चन्द्रमा, छनं अंग, 
पद्‌ और कम के सहित तीनों वेद यहाँ ही सिद्ध हुए हैं। _ 
इस लिंग का पूजन करने खे घाणी चिष्णुलोक में पूजित, _ 
होता हे । इन पांचों लिंगो का कभी भी नाश नहीं होता। 
नंमंदातद पर विद्यमान ( १) मोरकएडेय लिंग ( २) अविमुक्त, 
“( ३ ) केदारनाथ. (४) अमरेश्वर, (५) ड०कारनाथ, इत. 
` पवित्र पाचा लिगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरण 
“करंता है, चह सब तीथों के फल पाकर शिवलोक से पूजित 
“होता है । यथाः 


। 

“सवतीथफलं प्राप्य शिवलोके महीयते ॥ ४६॥/ | 
( २० ख अ० ४७) | 

उ“झ्ञारेश्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 
कोई भी रुद्र नहीं है । वेद के रहस्य सहित चारों वेद जिनके 
पाँचों मुख हैं. और नवो शक्तियों से युक्त रहकर नर्मदा के तीर | 
पूजे जाते हैं. । उंOकार उनका पश्चिमवाला सुख है, जिसको ४ 


लोग सद्योजात भी, कहते हैं । चह शंख, कुन्द और चंद्रमांके ' 
eo | 








यहा 5. 3. & ८. 1. रेलवे के MORTAKKA स्टेशन से जाना होता हैं |! 
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माच सुंदर है। उलीसे ae निकला हे. उसके देवता बरा 
जी हैं । और उच्तरवाला शुखं मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
चामदेच नामक सुख है, (उससे यजुचेंद्‌ की उत्पत्ति हुई हे । 
उसके देवता श्रीविष्णुजी हैं। मेघां के समान रंगवाला, दक्षिणा 
दिशा मे विद्यमान अघोरनामक सुख हे, उससे सामवे इ उत्पन्न 
हुआ है। उसका सूय. काल और अग्नि देवता है । प में 
केश के समान लाल च पीला तत्पुरुष नामक सुख हे, TA 
अथववेद को उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण हे। पाँच रंग 
का. बड़ा भारी इशान नाम का सुख है । वेदों के सभी सिद्धान्त 
उस सुखं से गाये गये है, उसके देवता सोप हैं। छुठाँ सुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, और 
जो दोषों से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं है, और न 


। बह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
| सुक्त हो जाता हे। इसमे' कुछ भी संशय नहीं है। . 


“Pas लच्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोक्षो न संशयः । ` 
एतत्त कथितं राजन्नोडूग (स्यं तु वर्णनम्‌ ॥७६।।१ ` 
| । ( रेवा खरड अ० ४७ 9 
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र्‌ 

“sangar रत्न | 

SG | | 

विषणुवाहन श्रीगईड़जो | 

है इणुवाइन श्रीगरुंड्र्ज 

एक वार विष्णु भगवान के परम भक्त गरुड़ के पख अचा 

नक गिर गये । यह देखकर विष्णु भगवान को वहुत आश्च 
हुआ । उन्हाने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली चञ्जो के प्रहार _ 
से जिस गरुड़ का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरड | 
के पंखे कैसे गिर पड़े? संसार के किसी saya 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखों को गिरा दे । इतने मे उनको | 
इष्टि परम तपस्विनी शाणिडली पर पड़ी, जो समीप ही मे खडी 
थी। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरूड ने इसी | 
तपस्विनी का कुछ अपराध किया हे। इसी अपराध के वदत _ 
शारिइली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दणड मिला है। | 
भगवान्‌ ने शाणिडली से पछा कि हे देवि! गरुड़ ने कौनसा . 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दएड मिल. 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधा मे भी नह| | 
थी । यह दुष्कर कार्ये विना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता. 
भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शाणिडली ने उत्तर द्यात] | 

हे पुरुषोत्तम ! इन्होंने मेरे सामने नारी-जाति की घोर हे 

की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होने मेरा an 
संकोच नहीं किया, जो मन मे हल ' 
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नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
इसीसे इनको मैंने दणड दिया है। भगवान ने मधुर 

शब्दों मे. उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
स्त्रिया की निदा की ओर उनके अवगुण भी _बताये; परतु si- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहां। उन्होने तो 
| साधारण तोरसे नारियाँ में जो स्वाभाविक कमजोरियाँ हैं; केबल 
। उनका चणन किया है । नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
, उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
' लिये इतना कठिन दणड देता आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
| नहीं देता । अतः. कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
| बहुत अंच्छा हो.। 
| भगवान्‌ के ऐसे चचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे 
' मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
AK चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
। सकता । मेने जो कह दिया, चह होकर ही रहेगा । इसका एक 
। मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करे । एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता 
में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतएव पतक्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ेगा । 

* तस्मादेष ममादेशादाराधयतु शङ्करम्‌ | 


पक्षछाभाय नान्यस्य शक्तिदांत्‌ं च्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
६ 
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शारिडली के ऐसे वचन छुनकर भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष , 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकान्नचित्त से सण चान आश-' 
तोष की अहनिशि आराधना करने का आदेश किया । उनकी. 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूचक महादेवजी को आराधन 
करने लगे । उन्हाने पक शिवलिंग स्थापित किया & और वेद" 
मन्त्रौ द्वारा षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । ag 
यण, प्राजापत्य प्रभति अनेक बत-उपचास किये । सेकड़ो वप 
केवल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोदृत्तियों शिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
घोर तप करते २ पक हजार वर्ष बीत गये। उनकी अपू. 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए और वर मांगने 
के लिये कहा ! हृद्यानन्दकारी खबंदुःखहारी महादेवजी के 
दशन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये ओर प्र 
बदन से स्तुति करने लगे । स्तुतिं के अनन्तर उन्होंने कहा कि 
मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने में असमर्थ हैँ, पंख 
अ रहने के कारण में येकाम हो गया हँ । हे महाराज | 
मुझे और कुछ नहीं चाहिये । में केवल यही चाहता हुँ कि मेर 
पंख उग आवे । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है 
आप इस शिवलिंग मे सवदा विराजमान रहे' और विपत्तिं 
ग्रस्त भक्ता का उद्धार किया करे । 
भगवान्‌ शम्सु ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों प्राथनाएँ स्वीकार 
__ ॐ गोकणे क्षेत्र में यह स्थान da शिव के नाम से विख्यात है! 















के ., 
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उन्नीसवाँ रत्न । ८३ 
कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
हो जायगा और Kaya होकर उसी महावेग खे तुम उड़ 
सकोगे, जेसे पहले उडते थे। आज से इख लिंग का नाम 
'गरुडेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
सुरापान, शुरूपत्नी-गमन आदि. महापातक भी दूर हो जायेगे। 
जो त्रिकासमें इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकम पहुँचकर शिव 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
। प्रति सोमवार को इनकी अचना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
| "कर शिवभक्तां से विरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 

“यो वत्सरं वसेत्सोपि शिवलोके महीयते | 

अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 

कृत्वा क्षण सुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्विजः ॥ 

सोपि याति न सन्देहः पुरुष; शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 

( नागर खं० अ० ८१ ) 
ऐसा बर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पर्यंत को चले 

गये। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर वहुत हर्षित होते 
इए भगवान्‌ कमलापति की सेवा मे लौट गये । 


"पाकला 


स्त 
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> 
बीसा रत्न 
युध: | 
तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, | 
तथा वलवान बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से खुरक्षित परम पावनी 
काशीपुरी maa 'बुधेशवर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 
और बालेन्दुतिलकधघारी भगवान्‌ शिव के सामने अतिशय उग्र 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । दख हजार वर्षे तप करने के 
अनन्तर श्रोभगवान्‌ शंकर उस वुधेश्वर नामक लिंग से प्रकट 
हुए और उन से कहने लगे “हे बुध ! मैं तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हुँ। जो वर माँगना हो, माँगो |” इस प्रकार 
हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोली और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को देखा। वे | 
. दाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे देवदेव] आप ज्योतिःस्वर्प | 
 & है, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तो के सब दुःखों को | 
) दूर करनेवाले हैं, आप परम कपाळ हैं, और शरणागतजनो की 
सब प्रकार रक्षा करते हे । हे गिरिजेश ! में स्तुति करना नहीं 
आ रन यदि आप प्रसान हे तो सुके यद 


_ » पादनपुरी काशी सें यह बुद्धेभरर शिव संकटाघाट पर आत्मवीरेइवर 
« के मन्दिर में 











"क 
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एकइसदाँ रत्न । <u 


दीजिये कि आप के सलण्युकमणशो में मेरी डाडल भक्ति बनी रहे ।? 
बुध के ऐसे भक्तिपूणे वचन सुनकर श्रीमहादेवजी वोले 

“हे महासाय ! तुम्हारा लोक सच नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 
और सूर्यादि ग्रहो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी। इन 
चुधेश्वर की आराधना से लोगों की ak का विनाश होगा 
और aga उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान, II 
कैलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक में विराजमान हुए। 
TART के पूजन का नाहात्स्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार बत- 
लाया गया है $--- 

“काश्यां बुधेश्वरसमचनलब्धबुद्धिः 

संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ । 

asia सज्जनविलोच नचन्द्रकान्तिः 

कान्ताननस्त्वधिवसेच JASA लोके ॥ ६६॥” 

( काशीखण्ड अ० १५) 


१९७ डि 
रक्कइसवा रत्न * 
sc | | tg 
काशी oa व 


जीवमात्र मे जैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मलजुष्यों मे जेसे « « 5 


. ऊँ 


|. 
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| 
| 


&ब्राह्मसश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ हैं, तीथो में काशी | 
श्रेष्ठ हे ! क्योंकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणासयी अलौकिक | 
सूति हे । जहां प्राणिमात्र खुखपूर्वक देह त्याशकर उसी. 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तहूप। 
कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी 
नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( सूर्तिमान ) शिवलिंग है। 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दशन किया था, वही लिंग लोक ओर चेद में 
काशो के नाम से विख्यात हे । | 
ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आाज्ञा से त्रह्मारड की रचना की। 
तदनन्तर अपने २ कर्मा से बँधे हुए प्राणी gk किस प्रकार | 
प्राप्त करगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पचक्रोशी (काशी) 
उस ब्रह्मारड से पृथक्‌ रखी। यह लोकों मे कल्याण देनेवाली, ' 
कर्मा का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली है। | 
इस नगरी मे मुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान. | 
शिवजी ने स्थापित किया है । 
& ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट + 
प्रलयकाल मे भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये 
रहते हैं । | 
5 काशी से अन्य तीर्था में जीवों को सारूप्यादि मुक्ति प्रात 
0710 परत यहा शरशियो को कवल उत्तम शि भात इ 
* ` ७ ब्राह्मणा जगम तीथम्‌। 
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एंक्कइसवों रत्न । ८७ 


वरती है। जिन प्राणियाँ को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
बाराणसीपुरी में होती है। + यहाँ पर देवता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो ओरो की वात ही क्‍या है ।. † यह 
सर्वदा शिव की प्रिय तथा सुक्ति-सुक्ति को दनेवाली है । बरह्मा, 
' विष्णु. सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
' करते हैं। 
| अविश्युक्तपुरी काशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
। कालरूप रोग की औषधि ! तीनो लोको के पति! आप 
। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
। करें। इस परकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्वनाथजी 
लोकों के उपकार के अर्थ यहाँ निवास किया । 


“त्येनं भार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः | 
~ Co N N € 
लोकानाइुपकाराथ तस्यो तत्रव सवराट्‌ ॥ २६ ॥ 

( शि० Yo ४ सू० ° २७) 


३ 





® अमरा मरण सर्चे वांछति च परे च के ॥२८॥ 

सुक्तिसुक्तिप्रंदा काशी सवदा झंकरम्रिया ॥ ( शिण्यु० को०्स० ४ ) 

T KASHI-BENARES काशी-बनारस £. 1. रेलवे का पुक बड़ा 
स्टेशन हे । | 


Cs) 
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॥ भेरवी ॥ 


विश्वनाथ चरण कमल ध्याचो मनलाई । जन्म मरन 


छूटिजाय सतगति है जाई ॥ वि०॥ जाके पुरको प्रभाव 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध रवे वास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब घाई । काशी 
में मृत्यु चहत मांगत इरखाई ॥ विश्व० ॥ विधिहरिहर 
पुरते महिमा अधिकाई। काशी केवल्य देत निगमागम 
गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद अनुराग जाग माग बड़े भाई । 
बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि ज्ञान 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान 
गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥ विश्व०॥ 
जो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई । सोई मुक्ति 
बांटत शिव निस दिन हरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाड़ों 


सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देबिको सहाय ताहि 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० || १२ ॥| 
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सतीजी 


एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त मे बैठे इप 


थे। वहीं पर सती भी विराजमान थीं। आपस मे वार्तालाप हो 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के सुख से सती के 
शयाम वण को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया। इस बचन 
को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 
५ चोली-हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
| पचन कहा है। इसलिये में वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गौरी 
पड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको मुख न 


न ऐसा कह कर अपनी सखियों को साथ लेकर 
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९० शिव-भक्त-भाल । 


परम पेश्‍वर्येवती सती # प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चली । 
वहां | 'गौरीश्वरः नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर | 
कठिन तपस्या करने लगां। ज्यों ज्यों तप बढ़ता जाता 
त्यां त्यो उनका वणे गौर होता जाता.था । इस प्रकार धीरे 
घीरे उनके सव अंग पूर्णरूप से गोर हो गये। 
तदनन्तर भगवान चन्द्रभाल प्रगट हुए. ओर उन्होंने सती 
को भावपूर्ण शब्दों मे 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कहा | 
कि हे प्रिये ! अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो । 
हे कल्याणि ! अभीष्ट वर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी 
आदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हुँ । 
तब सती ने हाथ जोड़कर प्राथंनापूवेक कहा--हे महाराज! 
आपके चरणो की दया से मुझे किसी वात की कमी नहीं है सुभे. 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्राथना अवश्य करूँगी 
कि जो नर या नारी इन गोरीश्वर शिवजी का दशेन करे चह 
सात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पुण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौभांग्य का सामना न करना पड़े । 
मरे स्थापित लिङ्ग की पूज्ञा करने से परम पद्‌ की प्राप्ति हो। 












क प्रभास क्षेत्र “विरबळ? जूनागढ राज्यः में है। . 


1). विन्ध्याचल 7. 1 कोर, 
गोरी होने के लिये तप किया था । २ 
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तंइंसवा रतन । ९१ 


गोरी की इस प्राथना को श्रीमहादेचजी ने परम इषं के साथः 
। स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽमवम््‌ | 
देव्या सह महादेवि महृष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 
( प्रभार खं० Ho ६६ ) 
- बस. 


| 
| 
. तेइईसवाँ रत्न 
—o iS — 
जगन्माता लक्ष्मी | 


एक बार सूयंखुत रेचंत उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर चढ़कर- 
AKA । लच्मीजी अपने मन्दिर में बैठी हुई उनके - 
| अश्व की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु - 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे परिये ! 
तुम क्‍या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई वार यही प्रश्न किया, 
पर लक्ष्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्‍व को देख रही थीं- 
\ किन तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके 
भशन ही का। | | 
. भगवान्‌ को यह बात बुरी . लगी और वे कुपित होकर 
E कि हे लचमी ! तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो 
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“९२ शिव-भक्त-माल | 


गयीं और मेरे प्रश्न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 
Ru में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक में जाकर 
'अश्वयोनि मे जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो जर सभी 
जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनो नाम पड़ ज्ञायँगे । 
यह शाप खुनते ही -लच्मीजी फे तो प्राण सूख गये और 
चे वड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के मारे 
कॉपती हुई हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगी कि 
हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध द्या. 
करते हुँ ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 
कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा झपा करते 
आये हैं। श्नु के ऊपर कोप करना चाहिये । मुझ दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देच | सें आपके 
सामने ही प्राण छोड़े देती हूँ । आपसे अलग रहकर मेरा 
जीना व्यथे है। 
लच्मीजी के करुणापूणं बचन सुनकर करुणानिधि भगवान 
को द्या आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा 
तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हुँ कि कुछ काल 
तक तुम अश्वयोनि मे रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही | 
एक पुत्र उत्पन्न होगा । उल समय इस 
“होगी और फिर मेरे पास आजाचोगी । Ta aa 
भगवान्‌ के शाप से लच्मोजी ने भूलोक में आकर झश्वयोति 
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तेईसवॉ रत्न । ९३- 


| में जन्म लिया ओर कालिल्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग-- 
` | वान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । 
तव कपूर के समान गौर शररीरवाले, पाँच मुखी से खुशो- 
सित, नाग का यशोपचीत धारण किये हुए) व्याप्तचर्मधारी 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान सदाशिव त्रिलोचन — 
अनन्य मन से एक हजार वर्षो' तक ध्यान करती रहीं । 
उनकी तपस्या से महादेवजी वहुत प्रसन्न हुए और- 
लच्मीजी के सामने वृषभ पर झआरूड हो, पावंतीसमेत आकर: 
| कहने लगे-हे देवि ! आप तो जगत्‌ की माता हैं और भगवान 
विष्यु की परम प्रिया हैं। आप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूर्ण- 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़- 
ग्र मेरा भजन क्यो करती हैं ? वेद्‌ का कथन हे कि ख्यो 
को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये । उनके 
लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है । पति 
आ भी हो, बह स्री का आराध्य देव होता है। भगवान 
नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 
भजन क्यों करती हैं ? 


Ge) वेदोक्तं वचनं कार्यं नारीणां देवता पतिः | 
स्म सवंथा भावः कतंव्यः किचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
` पातञ्च्रषणं रीणां धमं एषः सनातनः | 
यादशस्तारशः सेव्यः सवंथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 
( देवी भा० ६-१८ ) 
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“५९४ शिव-भक्त-माल | 


लक्ष्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुभे मेरे पतिदेव ने 
` अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है | इस शाप का 
अन्त पुत्र होने पर बताया हे; परन्तु विना पति-संगस के पुत्र 
`का होना असस्क्षव हे। चे तो इतने दिना से सुझे छोड़कर 
वेकुरठ मे निवास कर रहे हैं और मेरी सुधि भी नहीं लेते । 
हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि सुभे य 
' ज्ञात हे कि आप ओर वे भिन्न नहीं हें । आप और वे पक ही 
हैं, केवल रूप का भेद हे. यह वात मेरे पतिदेव ने ही सुभे बनायी 
थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
"आराधना की है। हे भगवन्‌ ! यदि आप सुभपर प्रसन्न हैं, तो 
मेरा यह दुःख दूर कीजिये। | | : 
शिवजी ने कहा कि हे देवि ! मेरी और विष्णु की एकता 
' को » वेदतत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जानते।| ` 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने] ` 


DTS aa 
a 


लगते हें और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैँ।| ' 
यह नहीं जानते कि में उनका सेवक भी हैँ और स्वामी भी| * 
सबक सखा स्वामि खिय पिय के!। हे रमे ! आपने मेरा! है 


ओर उनका पेक्य कैसे जान लिया ? 





& एकत्व च न जानन्ति Tag सुनयस्तथा | 
ज्ञानिनों वेदृतच्वज्ञाः ङुतक्रोपहताः क्रि ॥ २३ ॥ 


( देवी भा० ६-१८) | 


तेइसवाँ रत्न | aw 


ने . लक्ष्मीजी ने कहा कि एक वार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
का। थे। ध्यान से ag होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन! में 
Al तो आपही को सबसे बड़ा देवता समझती हूँ। फिर आप किस 
र/ देवता का ध्यान कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रिये | में 
| महादेवजी का ध्यान करता हूँ। युझमे और उनमें कोई भेद 
नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और मैं उनका परम प्रिय इँ । 
जो लोग हम दोनों को भेदभाव से देखते हैं, चे नरक को जाते 
हुँ# । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे हृदय मैं ढ़ आवना हो गई 
कि आप ओर मेरे पतिदेच एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
रूप हैं । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना की है। आप 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये । 

शिवजी इस वातसे वहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से 
इस चिषय में प्रार्थना करने का चचन देकर विष्णुलोक को 
चले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान अश्व का रूप 
IKUT, लक्ष्मीजी के पास गये ओर उनके संगम से एकवीर 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उखीसे 'हैहय-चंश” की उत्पत्ति हुई 
है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लदमीजी के शाप को 


ॐ शिवस्याहं प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम | 
उभयोरंतर नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ 
नरक यान्ति ते नून ये द्विपन्ति महेदवरम्‌ । 

अक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यमेतद्वचीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 


(देवी भा० ६-१८) 
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९६ शिव-भक्त-माल । 


निवृत्ति हो गई और वे वैकुएठ में जाकर भगवान, का सहवास- 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं । | | 
“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोञ्नरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः स प्राणः स काजोऽमिः स चन्द्रमाः ॥ tel 
स एवं सब यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ | 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विश्ुक्तये ॥ ११ ॥/ 
( केवल्योपनिषद्‌ )- 


| 
Aan — | 
Tas रत | 
चीबीसवा रत्न | 
RRP 


देवमाता श्रीअदितिजी । 


महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति! और 'दिति? नामको 
दो कन्याएं थीं । महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था 
कुछ दिनों बाद अदिति के गर्भ से 'देवता' और दिति के गर्भ 
से 'देत्य' उत्पन्न हुए।. इन दोनो में स्वाभाविक शज्ञुता के 
कारण इन्द्र युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये और 
देत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग चले, तव देवमाता अदिति अमरेश्वर में आकर आशुतोष | 
भगवान्‌ शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं । 

तप करते २ जव चार युग बीत गये, तब चहाँ भूतल से 
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एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुभांच हुआ। 
, दिति उस nga देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोत्रौ से स्तुति 
कर ही रही थी कि उसी समय वहाँ आकाशवाणो” हुई, कि हे 
कल्याणि ! तुम्हारे चित्त में जो सनोरथ हो, खो मांगो । तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है । मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये झदेय नहीं है । यह सुनकर साएाङ्ग प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा-हे झुस्श्रेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यों 
द्वारा देवाखुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हे आप “अमर? कर 
देवे और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाये । 
भगवान्‌ ने 'एचसस्तु' कहकर कहा. कि जो मेरे इस लिंग 

का द्शे-स्पर्श करके युद्ध में. जायगा, वह अवश्य विजयी होगा 
शर शत्रुओं के मारे कदापि न मरेगा । 

““एतल्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । 

अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५।।१ ` 


_॥ भैरवी ॥. ` 


में शिव नाप काम तजि गशें.॥ टेक ॥ 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सव धोय बहेहों । 
हैं बिमल हृदय तव मेरो उमा महेश वसेहों ॥ 
जाको भजत बेद बिधि हरिहर ताही को है ai 
सहाय संदा शिव सन्युख प्रेम प्रभाव दिखेहों ॥ १ ॥ 2 
१9 | > 








oe. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - pa | 
ie कहो क... a I PA, Ce >” मं 





पच्चीसवाँ Aa 


= 
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 म्रभा। 


सूयदेच को पत्नी प्रभा सौन्द्य- विहीन होने के कारण | 
चित्त में हुत दुःखित रहती थीं। उनके पति सूय भी उनसे | 
उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के साथ | 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने मनमें और भी अधिक | 
संताप होता था। अन्त भे सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रभा ने 
चाञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना | 
करने का निश्चय किया । | 
इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना पारसध्प कर 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराहार 
रहकर केवल घायु पीकर एक वषे तक उम्र तप किया। वे 
सर्वेदा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करतीं 
ओर सभी सांसारिक व्यापारौ को छोड़ कर शिवार्चन मे तत्पर 
रहती थीं । उनकी इस उम्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी 
चहुत प्रसन्न हुए -और पार्वती को साथ लेकर प्रभा के सन्सुख | 
दाच पूछने लगे कि हे देवि | तुम किस फल की प्राप्ति 
x अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रही 
' अतः सुझसे . rata भाव से | 
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पच्चीसर्वा रत्न । ९९ 


अपना अभिधाय कह दो । परम कल्याणसूति प्रसन्नवदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोइ 
कर बोलीं - हे महाराज़ | आप सर्चान्तर्यांमी हैं, हृद्य की वात 
जानते हें, आए से कुछ छिपा नहीं है । हे भयवन्‌ ! सैं सोन्द्य- 
हीन हूँ, अतः अपने पति खूर्यदेव को पूणरूप से सन्तुष्ट और 
प्रसन्न नहीं कर सकती । कृपति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, शुणवान्‌ हो चाहे शुणहोन, निर्धन हो या 
धनवान, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये आराध्य 
देव ही है। 1हजार अश्वमेध यज्ञा द्वारा पूजन करने से जा फल 
भाप्त होता है उसी फल को स्त्री केवल पतिब्रत धमै से प्राप्त 
कर लेती है। स्त्रियों के लिये पति से वडकर और कोई पूतनो 

नहीं है | अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही खोजाति 

का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर] मैं कुरूपा हूँ अतः अपने पति- 

देव को प्रसन्न नहीं कर सकती : यही एकमात्र झुझे दुःख है । 


इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । कित अगाध उुःख से मरा उदार कीजिये 1 eng 





* ग्रभोवाच । | | 
नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 
सशुणो वापि चाख्यातो नियुणो द्वव्यवजितः ॥ ६ ॥ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः ख्रीणां भर्ता हि देवता ॥ 
दुभगात्वेन दग्धाहं लोकमध्ये महेश्‍वर ॥ ७ ॥ 

1 शतक्रतुसहस्रण यजत्तस््राप्दुयात्कलम्‌ ॥ 
अतित्रतात्वमापन्ना या खरी विन्दति केवलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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प्रभा के ऐसे ममंस्पर्शी चचन खुनकर भगवान्‌ शंकर ने घर 
दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अब से सूय 
तुम्हारे ऊपर वहुत प्रेम करगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया 
और सूर्यदेव Haa उत्तर तर से आते हुए दिखायी पड़े । 
सूर्यने आकर पार्वती समेत भगवान्‌ सदाशिव को डभिवादन 
किया और.हाथ.जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे 
ऊपर कैसी कृपा हुई और मुझे क्यों स्मरण किया ? शिवजी ने 
सन्न होकर उत्तर दिया कि हे रहस्वरश्मे ! यह तुम्हारी 
प्रभा नाम की पत्नी परम पतित्ता है। पतिसेचा करना ही 
इसने अपना एकमात्र ध्येय बना aldi इसके ऊपर तुम 
प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्सो | 
सूयेदेत्र ने भगवान्‌ के वचना को नत-मस्तक होकर स्वी: 
कार किया । तव प्रभा ने प्राथना की कि हे सदाशिव ! में यह 
एक और वर आप से माँगती हूँ. कि इस लिंग में आप सदा 


` अपने अंश से वर्तमान रहे और भक्तों के सब प्रकार के पापों 


को दूर किया करे। भगवान ने 'तथास्तु” कहकर शिवलोक 
को प्रयाण किया और प्रभा देची सूयेके साथ रहकर परम 
आलनन्दित हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हेः-- 
' वाचिक मानसं पापं कर्मणा यहुपाजितस । 
तत्सव नाशमायाति तस्य लिंगस्य दशनात्‌ ॥? 


“क्ला 
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छञ्बीसवाँ रत्न. । १५९. 


छुब्बोसवाँ रत्न 


° रति 


जव कि इस विश्‍व की रचना नहीं हुईं थी। एक वार ब्रह्मा- 
जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से. ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्दर अलझ्लारों से अलडूछत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 


हुआ ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 


के लिये कामिनियो के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, 
कुज्षि, अधर, वसन्त, कोकिल की बोल. एबं चन्द्रमा की चाँदनी, 
ये दस स्थान दिये । सदसद्विवेक्ी, विद्वान्‌ , उग्र तापस, 
जितेन्द्रिय वीर, सवंशक्तिमान्‌ देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, भूत, 
Ta, पिशाच, कमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारिया के 
मन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव मे थी । कामदेव ने 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
प्रभाव डालना चाहा ओर उसने इसी उद्देश्य से पुष्पचाण की 
'बषां से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान को बड़ा 
क्रोध आया और. उन्हाने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 
कर डाला । क टो 

कामदेव के भस्म होने से उसकी पतिब्रता पत्नी 'रति* 
पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 


लगी । उनका करुण-क्रन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कए हुआ, इतने 
में आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ga मत रोओ। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो। उनके वरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेगे । 

ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धैर्य हुआ 
और वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई । उन्होंने वड़ी श्रद्धा 
और विशवास के साथ भगवान शांकर की आराधना की । 
उनकी आराधना से शंकर भगचान्‌ वडुत प्रसन्न हुए और 
चर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनको स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन | यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये । में और 


कुछ नहीं चाहती । 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अक्ल-रहित 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा । 


. जगत्‌ क जीचमात्र इसके वश मे रहेंगे । बड़े बड़े देवता, sat 


आर राजर्षियौ पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
द्ापरयुग मे यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान कृष्ण के यहाँ 
जन्म लेगा ओर इसका नाम 'प्रद्यस्तः 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान्‌ झन्त- 


धांन हो गये । समय आने पर कामदेव ने — ART कामदेव ने पुनर्जीवन पाया 


` $ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेशवर के पास रतीइवर महादेव । 
हैं, चहाँ ही रतिकुण्ड भी हे । 


होगा | उस समय यह 
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और उन्होने अवन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया | 
. उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
खाथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया | 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम &.'कामेश्वर” पडा । 
इनके दर्शन करने से ऐेश्वये, उत्तम भोग, सवंगुणसम्पन्न रमणी 
आदि समस्त चस्तुएँ प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते हं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती sai 
देवलोक में प्राप्त होकर वे मनुष्य सव सुखा को भोगते है" 
स्कन्द्युराण के आवन्त्यखण्ड में इनको आराधना का बड़ा 
माहात्म्य वताया गया हूँ: 
“वेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः । 
एरय परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियो दिव्यकलान्बिताः ।५०॥ 
अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः | | 
देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५१॥ 


— DS - 


# हिमालय में गोपेशवर के पास 'कामेदवर' शिवजी है। वहाँ ही | 
| शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 
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 संत्ताईसवॉ रत्न | 
`` सावित्रीजी | 


पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकांर के | 
लिये प्रभासक्षेत्रश में शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । इसके वाद्‌ इन्द्रियो को बश मै करके अन्न-जल तक | 
त्याग कर शिवजी फे ध्यान में तल्लीन हो गयीं । | 

सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में Aug | 
लिये दयालु शिवजी प्रकर हुए। भगवान शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने. 
लगी । उन्होंने कहा--हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 
र अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन 
रूप हैं। सत्य कामनावाले खञ्जन पुरुषों के लिये आप ही 
उत्तम लोक है. । आप ही सुक्त पुरुषों के लिये अपवर्ग रूप हैं। 
आप ही आत्मज्ञानियों के लिए केवल्यरूप हैं । जिससे कि 
देवता, असुर, मञुष्य आपको जान न सके इसी विचार से 
बर्मा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृदयरूपी कन्दरा 
मे छिपा रक्खा है। अतएव देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योंकि - य से नही जान सकते] क्योंकि गुप्तरूप से उनके द उनके न 

# प्रभायक्षेत्र जूनागद्‌ राज्य में oo 


कॅ INIA 
. 
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मं रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है । जो प्राणी श्रद्धा 
से, भक्तिषूवेक झापकी शरण जाता है, उसे आप चयं आपना 
[ दशन देते हैं। आपका दुर्शेन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
जेत्म एवं भरण का भय नहीं रहता और फ़िर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता ! 

इस प्रकार सावित्नी की स्तुति खुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर ब्रहोश्वए शिवजी वोले--जो मलुष्य 
पूणिमा तिथि को इस कुएड में स्वान करके चन्दन, पुष्प आदि 
उपकरणा से तुम्हारे छारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ . 
पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूंगा । अवसे मैं 
अपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा । इसका पूजन करने- 
वाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छूट जायगा । 
| ओर अपनी सारी कामनाये पूणे कर साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
यह बरदान देकर शिवजो अन्तर्धान होगये और सावित्रीजी 
ब्रह्ललोक को चली गयीं । 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातके; | 

सवकामसमुद्धात्मा स भूयादश्षषमध्वजः |) 

इत्येदयुक्त्वा देवेशस्ततोऽन्तरधानमागतः | क” 
;- सावित्री अह्मलोक॑ हु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ |» ` 
55225 ( प्रभास खं० अ० १५५ ). 
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_ आट्वाइसवाँ रत्न 
परम शेवा घुश्मा | 


दक्षिण दिशा में देवगिरि पर्वत के समीप भारद्वाज कुल मै ९ 
उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। | ` 
ये सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुए चिकाल- | " 
सन्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते थे । E 
घर के भी वड़े धनी थे, अतएव अतिथियों के सत्कार में पूर्ण 
सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। 
उनका सव्र समय और धन सत्काय्ये में ही लगता था । | 

उनकी पत्नी का नाम खुदेहा था। वह भी अपने पति के दि 
समान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की सेवा s 

अर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालन करना ही उसका एकमात्र S 
कार्य्यं था इस तरह सत्काय्ये मे समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी इन्दिया 
भी शिथिल हो चली; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई उ 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ।. 

सन्तति के अभाव से वे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते थे। 
पुत्र न होने से सुदेहा को जो दुःख था, उसका अनुमान निं” 2 
सन्तान माताए ही कर सकती हैं । विद्वान सुधर्मा अपनी पत्नी चि 
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अट्टाईसवाँ रत्न । ९१०७. 
। को शास््र-पुराणो की अनेक बातें सुना २ कर समझाते रहते- 
| और कहते थे कि हे म्रिये ! संसार में कौन किसका पिता, 

[कोन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है ? संसार अपने - 
स्वाथ के लिये खब कुछ करता और पाप-पुए्य का भागी: 
| वनता है। ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
है खती खुदेहा को इन वातो से सन्तोष नहीं होता था। वह 
। | सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और 
~ | कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का 
| कुछ उपाय नहीं करेगे तो में अपना शरीर त्याग ढेँगी। 
ग एक दिन खुदेहा ने अपने पति से कहाः- प्राणनाथ | अव - 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं । 
| अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो । ऐसा करने 
क से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से कटेगी । दूसरी भार्या: 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्‍वास है । 
| सुधमा ने कहा-प्रिये ! डाभी तुमको कहने में तो अच्छा. 
।मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तब - 


| 






|आ पड़ेगी।” 

सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी : 
„ |एक वहिन को वुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय: 
“विवाह करा ही दिया .घुश्मा वहाँ "आकर अपने पतिदेव: 
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'तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। kada, 
माता से चढ़ कर मानती और सदा उसकी झआझा में तत्प! : 
रहती थी । सुधमा का नियम था कि वह प्रति दिन १० 
ma शिवलिंग . वना कर उनकी विधिवत्‌ पूजा करता 
और . अन्त में. घुश्मा उन्हं एक तालाब मं छोड़ झि 
करती थी । 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ बहुत हि 
'चीत गये। एक दिन भगवान, शंकर ने एसत्ञ होकर उसक ६ 
एक सर्वेगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया ₹ 
शिवजी के वरदान से घुश्मा के गभ से सभी शुभ लक्षणां युर 
पक खुन्द्र वालक उत्पन्न हुआ। उस आदुभ्भुत वालक को दे त 
कर सव लोग बहुत प्रसन्न हुप और अनेक प्रकार के उत्स 
-मनाने लगे । | 
पहिले तो सुदेहा वालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई; पर 
'कुछ समय वीतने पर उसके मनमें Yui (डाह) का अंकुर 
होगया और बह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख 
कर जलने लगी । वह लड़का ज्यां २ बढ़ता जाता था, aja 
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कि 'मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आँखुओं से ही हो सकती 
है, अन्यथा नहीं ।! : 
51 इस निश्चय ayak रात के समय, सुदेहा ने अपनी 
Uk शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 
| इकड़े २ कर डाला । उन छुकड़ों को रातो रात समीपवती 
। तालाव मे फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर 
2 सो गई। इधर सवेरा हुआ घर के सव लोग अपने २ नित्य-कृत्य 
"स लग गये। सुधर्मा सल्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
या सेवा में लगी हुई थो और उस दिन सुदेहा भी गृहकायय में 
यु तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नींद खुली 
Ta उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकद्म रक्त से 
हे गा हुआ पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया । 
! कुछ देर वाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नच-वधू 
र ने घर के लोगों को यह कुसन्देश सुनाया । सुदेहा ने जब यह 
4 समाचार खुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को 
जे दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु खुधमा और 
यो घुश्मा दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवार्चन करने 
। मे लगे रहे । इस महाविपत्ति के. आने पर भी विचलित 
, नहीं हुए । .उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा 
होने ऐसा खुन्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा। बे 
ह(सोचते थे कि 'शिव-भक्तों का निकाल में .भी कोई अनिष्ट. 
नहीं हो सकता P. र PG 
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मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियम(लुसा 
"पति से पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के लिये उपं 
तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके वेटे को फेक आयी थी। 
वहाँ से वह घर को लोटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाः 
-खे निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! में मर कर फिर जी झ 
हूँ, सुभे अपने श्रीचरणो को छू लेने दो” यह खुन कर उस 
माता विस्मित खी खड़ी हो गई ओर लड़का आकर चर 
"पर शिर पड़ा । | 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूव प्रश 
की और जिस प्रकार मरण सुन कर डुःखित नहीं हुई थी, झ 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं इई । प 
अपूचं चेय-को देखकर आशुतोष भगवान शंकर बहुत प्रस 
हुए और दर्शन देकर कहने लगे--''घुश्मे ! में तुमपर ए 
प्रसन्न हूं, जो चाहो वह चर मुझसे माँग लो। तुम्हारी स 
ने तुम्हारे पुञ को कार डाला था, अतएच में स्वयं उस 
अपने Aga से मारूगा ।? | 
घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः--“परभो ! यदि आप न | 
प्रसक्ष हे तो मरी वहिन की रक्षा करे उसे मारें नहीं । 
के साथ अपकार करनेवाला दड का भागी अवश्य 
उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दर्शन से अब... 
पापरहित हो गई हे। इसलिये घह प्राणदान देने के योग्य 
चुकी इस तरह विनतीयुक्त वाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हों 
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Si 'कहा--मैं तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
सा, ई इसके अतिरिक्त थी जो चर माँगना हो, माँग लो 
ti मे देने को तैयार हुँ?” : 
Ta जुश्मा ने निवेदन किया-“हे महेश्वर ! यदि ऐसा है तो 
आप कृपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
सई, का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर एवमस्तु” 
वरु 'कहाः। तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहा रहने लगे और 
| 'ुशमेश्वरः के नाम से प्रसिद्ध इप । उस तालाव का नाम 
र शिवालय" पड़ा। भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
उ सुम्हारे वंश का विस्तार होगा । उसमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 
ः अग्निहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हं कभी ya. 
प चान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकर अस्त मे शिवलोक 
प्‌ (सुक्तिधाम) को जाया करगे |? 
फी ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
धारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान 
'होगये । उसी दिन से सुधमा के SET में आपस का देषमाच 
इर हो गया और खब लोग प्रेमपूर्वक परमानन्द्‌ का उपभोग 

| करते इए रहने लरे । | 
| _ ® थुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सव पाप दूर हो जाते हैं 
र और उसी प्रकार सुख की बृद्धि होती है कि जिस ~ऽ छल चुद होती है कि जिस प्रकार शुक्ल- 
| 9 हैदराबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २६ मीळ पश्चिम 
हो पर कोण में घुइमेश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद है । 
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पत्त मे चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण मे भी इसी 
रकार लिखा, है :-- क 
५३शं चेव लिंगं च दृष्टा पापेः पशचुच्यते। | 
` सुखं संवर्धते पुसां शुक्लपत्ते यथा शशी ॥१।# | 
` ( शिव पु० ज्ञानखं० ५२ आ० ८२ ) | 
. जन्तीसरवाँ रत्त | 
` पतित्रता अनुसूया ara) | 
. .. वक्षिण दिशा में.पक परम पावन कामद नाम का चन या। 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हें 
थोड़े. समय मे और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी वनगे 
जाकर तप करते थे। वहाँ उनकी कामनाएँ पू हो जाती थीं। 
इसीसे-उसका नाम कामद्‌ वन पड़. गया था। 4 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पतिं 
बता. पत्नी असूया के. सांथ उसी चन में निवास क 





| | 'उन्दीसर्वाँ au ढु १३ 
y kK भी नहीं थिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
, 31 पत्ता और फलो को कौन कहे, दक्ष तक्र सूख गए थे । ऐसे 
7 समय में शौचादि नित्य कर्म के लिए भी जल मिलना असंभव 
। था। सभी जोव-जन्तु इस दीघं अवर्षण से घवड़ा उडे और खर 
| चाशु के भ्रचर्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
| संसार KIA ताप.खे जलने खगा । विश्व भर.में हाहाकार 
। मच गया। 
| महषि अन्ति उस समय सी समाधि. लगाए परमानन्द में 
। मग्न थे। उन्हे इस अवर्षण का पता ही नहीं था | गुरूजी को 
| ध्यानमग्न देख छुधा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये । 
| उनके साथ केवल Sue उस निर्जन चन. मे रह गयी'। चे 
| भला अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती 
है| थीं! ऐसे समय मै पति की. परिचर्या और महादेवजी. की 
न, आराधना करना ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
म॑ एकमात्र उपाय समझा । 
|  अजुसया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
को स्थापना की और अवर्षण के कारण अन्य किली. उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारो द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आरा- 
धना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति. की परिक्रमा करतीं और उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परि 


| त्याग कर दिया इन दोनों देवो की उपासना ही उनका एकमात्र 
८ 
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कायं रह गया था | 

सुन्दरी 'सुकोमल' अनुसूया के उग्र तप को देख कर सभी | 
दैत्य और दानव विह्ल हो गए। उनके तेज़ के कारण लोग 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते हैं। 
उनके समीप आने की किसी को हिस्मत नहीं होती थी। daa. | 
देखते तपस्या में अनुसूया झात्रि से भी आगे बढ़ गयीं। | | 

उस निर्जन वन में उस समय केवल अत्रि महर्षि और ag: 
खया थीं । महर्षि अत्रि ध्यान मे लोन थे । संसार मे कया हो | 
रहा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था ।. अनुसूया भी शिव | 
की आराधना आर पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती | 
दी नहीं थीं। अत्रि के तप से और अलुसूया की आराधना से | 
सभी देवता तथा ऋषि आश्चय करने लगे ओर दशन करने 
लिए. आये | गंगादिक पवित्र नदियों को भो आश्चर्य हुआ और 
चे चहाँ आ पहुंचीं [ss | 

वहा पहुंच कर सभी लोग आपस में विचार करने लगे | 










ST तो धन्य हैं ही अत्रि भी 
ऐसा दुष्कर भजन कर रही है। इस 
` ` आज-कल् कौन भजन कर सकता है? 


उन्तीसचाँ रत्न । ११७ 


इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो चले गये, 
केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अछुसूया के 
पातित धमं से सुग्धः, होकर वहाँ रह गयीं और उन्होंने 
चिना कुछ उपकार किये बहां से न हटने का निश्चय कर 
लिया। शिवजी उनके भ्यान के वन्धन में फँस गप और चहा 
Tai 
सौवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अति की समाधि ररी । उठते 

ही उन्होंने जल माँगा ! किन्तु जल का तो वहाँ कही नाम भी 
न था। वेचारी agan वड़ी चिन्तित हुई' और कमणडलु 
लेकर जल को खोज मे चलीं। उनके KIP सव नदियों 
से श्रेष्ठ गंगाजी भी चलीं । मार्ग में उन्होंने अडुसूया से कहा 
कि देवि ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सुझसे जो कहो, मैं करने 
के लिए तेयार हूँ । 

अलुखूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहाँ 
से पधारी हैं ? झाप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न दें, 
तव तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हैँ ? 
अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये । 

गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते | में गंगा हैँ और तुम्हारी 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हूँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
बहुत प्रसन्न हुँ। जो चर माँगना हो, सो माँगो । 

गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे' प्रणाम 
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किया ओर कहा कि हे सरिद्वरे | मेरे पतिदेव अभी समाधि हे 
उठे हैं और जळ माँग रहे हैं। इस प्रान्त में पचास वर्ष 3 
जल नहीं वरसा | में जल लाऊ तो कहाँ से लाऊ । यदि. थाप! 
मुझसे प्रसन्न हैं, टो मुझे जल दीजिये । जिसे ले कर मैं पन 


! 


| 
| 





' पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्णाकरी] | 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गडा खोद्चाकर तैयार कराया 
और उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं । उसी समय वह गते जल से 
लवा-लब भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य इञा । 3 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चली और गंगाजी 
से कहने लगीं कि जव तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तव तक 
आप इसी गते में निवास करें । | | 
गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम सुके एक महीने की 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गडे 
मे निवास कर सकती हुँ । अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । न 
ने उस पवित्र जल से आचमन किया. और उसके लोकोत्तर 
"स्वाद्‌ को चख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए | 
सुनि ने इधर उधर इष्टि फेरी तो आस पाख के सभी | 
'सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायी । मुनि ने ag 





. _ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


AA 


a a 5650 es i i ban masa 


A “वश A‘A, 4, 








उन्तीसवां रत्न । १९७ 


वताओ लुम यह जल कहाँ से लायी हो । 
असूया ने संछुचितः होते हुए विनीत भाच से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान शंकर की आराधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 
उन्हीं का पवित्र जल है। 
महर्षि अत्रि को यह खुन कर वड़ा आश्चयं हुआ और दे 
कहने लगे कि हे सुन्दरि | तुम हँली करती हो, या सत्य कहती 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर सुके तो विश्वास नहीं होता। योगियोँ 
और देवों के लिए भी जो कार्य दुष्कर है बह तुमसे कैसे हो 
सकता है? सुकते तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है | 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे वह स्थान 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । 
अजुखूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गर्त दिखा 
द्या । गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषं का चारापार न रहा 
और वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे कि द 
देवि ! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है । इस प्रान्त 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है । अब 
मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
न करे । अनुसूया ने भी इसी वात की प्रार्थना की । 
उनका वचन सुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि हे 
पति्रते | यदि तुम शिवजी की पक वर्ष की पूजा का फल तथा 
अपने पतिदेव की सेवा का फल मुभे दे दो, तो में यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ । सुकते अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिन्रत के | 
फल का है। दान, स्नान, यश् और योग इनमें से किसी से भी 
मुझे; उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातिघत से होती | 
है । पतिघता को देख कर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी | 
किसी वात से नहीं होती हे साध्वि | पतिन्रता श्री को देख | 
कर मेरे भी पापां का नांश हो जाता है। इस लिए dari 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्ष के तप का फल देने को | 
राजी होजाओ, तो में यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ। | 

गंगाजी के ऐसे बचन सुन कर अनुसूया ने एक चष के. 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं । ई स्वयं तो कोल्ह में 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रकार | 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के. 
रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया । वह 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना हो 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके | 









बय यया. २० शत्र 







Aa <7 


उन्तीसचा रत्व,। 118 


अडुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर | यदि आप 
सुक पर गसन हे तो आप खदा इस वन मे निवास करें और 
अपना सर्वःडुखद्दर दर्शन देकर संसार को भववाधा से वचावे । 
आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली 
ओर पारबती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम में निवास 
करने लगे । उसी दिन वह दीर्घ अवषेण भी समाप्त हो गया 
ओर काले मेघो ने सूसलधार जल वरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नए कर दिया । उस चन मे सव 
गकार के धान्य एवं फल-घूल उत्पन्न होने लगे । दूर दुर से 
ऋषि लोग आकर सव कामनाओं को पूर्ण करनेवाले उस वन 
में बस गए । इस घकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि अन्नि के 
झुएय एवं भगवान्‌ शंकर की aga से उख चन में फिर नव- 
जीवन झा गया। इख परम पावन तीथे में निवास करने से 
मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। & अत्रीशवर महादेच 
के माहात्य झुनने से सव प्रकार के कल्याण होते हैं । 
लिखा हे $— 
4६ माहा > 
अत्रीश्वरस्य माहात्म्यं शरुत्वा कल्याणमाप्नुयात । 


मनसा चिन्तयेद्दयस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 
* बांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मील अनुसूया तीथ है 


Karwi करवी स्टेशन G. 1. ?, रेलवे में है। वहाँ ही से चित्रकूट 
nang oo 7 
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` स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ |! 
| ( शिवपुराण शान खं० ४१ 210) 


: ... ` पुठेदू यः परया भक्त्या श्रावयेत्‌ पःया शुदा ! | 
[ 
| 
| 
| 
1 


To. | 





करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इल 
यात का पता लग गया शीर उन्होंने यह दानव गोतम को 
| आ खुनाया । गोतम उस समय फल लाने के लिये बन को 
| 
| 
| 


` तीसवाँ रत्व । १२१ 


जा रहे थे, खुनते ही लोट पड़े। उस समय इन्द्र और 
अहल्या दोनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे । उन्हें देखते ही इन्द्र 
मारे डर के वहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर कॉपने लगीं | 

पेसी स्थिति देखछर गौतम को वड़ा क्रोध आया और 
आँख लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र | 
तुमने मेरी साध्वी स्री का धर्म विगाड़ कर परम निन्दनीय 
कर्य किया है। इस लिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर मे हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम ye दिखाने 
योग्य न रह जाओ। अब से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 
आगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे । 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से बोले कि 
पापे ! तूने वड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे सुख देखने 
सें भी पाप है। अव तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है । जा, 
'तू आजही पत्थर हो जा । 
` ' गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 








ते” 
1 शिलामयी हो गयीं । ओर इन्द्र के सुख मे हजार भग बन गये । 
ते| अपनी पेसी RT देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरू 


| 'पर्वंत की कन्द्रा में जा छिपे किसी को यह पता नहीं था कि 
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इन्द्र कहाँ पर है ओर क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्वग 
में अराजकता फेल गयी। दैत्यां और दानचो ने भोका पाकर धाबा | 
बोल दिया और देवों को सताने लगे । वेचारे देवता दैत्या रे. 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राणी भी. 
व्याकुल हो उठी ओर ब्रहस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषय 1 
पूछुने लगी । | 
बृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर aed से इन्द्र 
को मेरुपर्वंत की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर Jaye सव 
देवों को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से वहाँ 
निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सव | 
कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि हव इस 
कलंकित देह से में राज्य नहीं करूँगा। मैं संसार को अपना 
सुख नहीं दिखा सकता | | 
इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुनकर वृहस्पति सच देवो दो 
लेकर गौतम के समीप गये । देवताओं की प्रार्थना से द्यादु 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को au वना | 
परन्तु अहल्या उसी दशा मे पड़ी रह गयं । वहुत समय के 
अनन्तर जब रामावतार हुआ और थ्रीरामचन्दजी ने महर्षि 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तच अहल्या 
पत्थर से फिर स्त्री हो गयां । | | 
.... अपने पूर्वरूप को प्रास होकर अहल्या पूर्वकर्मों को स्मरण 
करती इई अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्राथंनापूचंक उस 
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ग | पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगी । अहल्या ने कहा कि में अपनी ` 
गा! शुद्धि के लिए कठिन से कठिन Kakan करने के लिए तैयार ` 
14 हूँ । आप केवल बह प्रायश्चित्त बताने की झपा करे । 
भो महर्षि गौतस ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो कि 
7 मे तीथंयात्रा,एक लो चान्द्रायण बत, एक हजार कच्छ चान्द्रायण, 

| 


दस हजार प्रजापत्य तत ओर पृथ्वी के अड़सठ तीथों' मे 
द्र स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 
सव|  झहल्या चे पतिदेव' के कथनाझुसार प्रायश्वित्त करना 
वहां, AK कर द्या और चान्द्रायण आदि घत करती हुई तीर्थ 
सव) यात्रा करने लगीं । अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
स पर उनके पहुंचते ही वहाँ का माग चन्द हो गया | 
पना. अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 
दशन न होंगे तव तक मैं समभूंगी कि झुझे अभी पाप से मुक्ति 
को) नहीं मिली हे । इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान 
गहु. दाटकेश्वरक दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठोक है । 
ऐसा निश्चय कर छाहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से. 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनो में वे पञ्चाग्नि तापतो, 
न के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मेः 
| खुले मेदान में बैठकर समय बिताती थीं । | 
(ण| इस प्रकार घोर तप करते-करते वहुत समय व्यतीत हो- 
| गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शता- 








1 
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-नन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चयं इआ 
-और चे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी 
“माता को दारुण' तप करते देखकर वे बहुत दुःखित हु 
और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने asas शियलिज्गौ 3 
-दृशन कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में है, उसके दशन 
कोई मजुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूणेतया 
शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चलें । | 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और 
कहने लगीं कि मेने निश्‍चय कर लिया है कि जव तक हाटकभ्वर 
'के दृशन न कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी । हे प्रिय पुत्र | 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सव समाचार खुना देना | 
अपनी मांता का दृढ़ निश्चय देख कर उन्होने भी उत 
के साथ तप -करने का निश्चय किया और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
काल तक तप करने पर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए । 
ज्व गोतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले क 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला 
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तीसरा रत्न । १२७ 


चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं हे! 
बहुत कुछ समशाने-युसाते पर भी अव घे दोनों अपने- 
निश्चय से विचलित नहीं, हुए, तब गौतम सुनि भी वहीं आसन 
जमा कर तप करने चैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से. 
इन लोगो को हाटकेश्वर भगवान के दशन करा सानूगा | 
उन्हा ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया | उस तप के 
भ्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक sar शिवलिंग निकल 
आया। बारह सूर्य के समान उसका तेज था और उसमें सब 
खुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान 
शंकर भकर हुए और महर्षि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र ओर पत्नी की 
तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है! हव अहल्या की- 
पूर्ण रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे' जो वर माँगना हो, माँगो । 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन *हारकेश्‍वर - 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त 
हो । 1अहल्येश्वर, शतानन्देश्‍वर और गौतमेश्वर के दर्शनों से- 
सांसारिक aga के सब पातक दूर हो जायँ । 
भगवान्‌ शकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पर्वत 
को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुए 
® हाटकेदवर राजगीर ( बिहार ) में है। Pa जकसन से. 
२१ मील पूच गुजरात में चाढ नगर आम है। __ BO 
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अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर आ पहुँचे। | 
"चहा छुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे।| 
जो प्राणे इस कथा को सुनता हे, वह परस्त्रीगमनजनित पाप 
-से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है -- 
(Ea स्थापनं मत्ये अहल्यार्यानमेब च । 
गोतमेरवरप्राहात्म्यं तथादित्येश्वरस्य च ॥ 8५ II 
यश्चेतच्छणुयाज्नित्य॑ श्रद्यया परया युतः 7 
स झुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसगुद्धवात्‌ ISSI | 
( नागरख० २०८ 310) 


क 


( काशीको एक ब्राह्मण-कन्या ) 
काशी मे हरिश्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था । उसः 
'एक कलावती नाम को कन्या उत्पन्न हुईं उसमे शील, सुन्द्रत 


or Pf ergy 


आदि सच शुण थे। चह शानोद तीर्थ ( ज्ञानवापी ) के 







के पुएय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी | एक समय 


विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन रै. 


उठा लेगया। रात के समय आकाशमा के मध्य मे. उसे प 
राक्षस मिला । दोनो मे घोर युद्ध हु । अन्त मे दोनों म 
गये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अपने 
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एकतीसतचों रत्न । १२७ 


AN 


चे।| 'देह अग्नि मे भस्म कर दी । उस विद्याथर का मलयकेतु नामक 


गे। “राजा के यहाँ पुनर्जन्म हुआ और कलावती कणारक नगर मे 
पाप उत्पतन इई । कुछ काल के नन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
| AI विवाह चिधि से चह कन्या अपण कळ दी । 

। , केन्या पूर्वजन्म के वासना वश प्रति दिन परेमपर्डक 
शिवपूजा करती थी। सोती, माणिक्य इत्यादि के होते हुये २ भी 
द्राक्ष से उसको वड़ा प्रेम था । 

oo एक समय किसी चित्रकार चे उपहार मे मलयकेतु के पुत्र 
कतो एक चित्र अपंण किया । उसमे उसे अपनी प्यारी खो को 2 
दिया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
भाण-भिय विश्वनाथ का दर्शन करके चह योगी को नाई समा- 
चिस्थ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेन खोल कर 
न्‍ न देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वर्ग के 
| 'देवता छोग भी चाहते हैं उले देखा और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मों के RAGA तोड़ कर प्राणी 
सुक्त होते हैं वह भी देखा | इस प्रकार चित्र मे काशोस्थ अनेक 
र. तीथा को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर इष्टि पड़ी तो एकाएक 
: उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेच के आँसुओं 
: से अंग गीले हो गये और उसकी सुषुसि की सी अवस्था हो 
| गयी | हाथ से चित्रपट गिर गया। 
2. उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियों ने उनसे हाल 
| जानने के लिये प्रार्थना की तब कलावती ने अपने पूर्वजन्म 


// 
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का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको सुर 
कर दासिया के आश्चयं का ठिकाना न रहा । 
एक दिन उस 'पुरयशिलां ने अपने पतिदेव खे. शाथंना की 
और कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की ओर उनके हित के 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके छुल्ले कीना 
2 । इसलिये हे स्वामी ! .चलो हम दोनो काशीएरी को चले'। 
इस प्रकार पत्नी के वचन खुन कर उन्होने पुत्रको राज सो! 
दिया और अपने लिये धन लेकर काशी आये। कलावती ने पत 
की सेवा मे शेष आयु को विताया । एक दिन प्रातः काल 
नहाकर दोनो दम्पति $ज्ञानवापी मे' पेठे शिव सस्वन्थि चच 
कर रहे थे। इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको विर्भा 
दी और प्रसन्न होकर आशीवाद. देते हुए कहा कि यहाँ हो एं 
क्षण मे तारक मंत्रक उपदेश से तुम दोनो के ज्ञानका हक हा 
जज है। थोड़ी देरबाद वाजती क्षुद्घंटिका समेत एक 
आया और सव लोगों के देखते ही देखते भगवान aga! 
उनके कानों में शानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रक 
AT उसको भासित हुआ और उसी चण कलावती समेत 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उडा लेगया । 
“उत्तीय यरछतिपुटे किम्पि स्वयमादिशत्‌ | 


अनाख्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्तणात ।।२ 
- ( का० ख० अ० ३४) 
“1 MATAN कालीम एक प्रसिद्ध स्थान है । शी। ०८विदवनाथजी केर | 
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Rang हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 
. TA नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा, यक्ष गन्धमादन 
uda पर रहता था । पूरासदर नाम पुत्र को पाकर वह पूर्ण मनोः 
स्थ हुआ.। अन्त मे अनेक भोगा को भोग कर शिवध्यान-परा- 
यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 
साद शिवं शान्तं शान्तसवेन्द्रियाथकम्‌ ) पिता के शिवलोक 
जाने पर पूर्णभद्र सन्तानहीन होने से झपनी भार्या सुवणा 
इपडला नाम की यक्षिणी से बोला-हे म्रिये ! मुझे! पत्र के 
. चिना यह स और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है। 
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कनककुएडला बोली--हे नाथ | आप जानवान्‌ होकर | 
पुत्र के लिए क्या खेद करते हें । यदि यही इच्छा हो तो पुत्र 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ मे उद्यमी लोगो को क्या ; 


| 


दुर्लभ है ? हे पते | जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता दड अति 
शय कापुरुष है। क्योंकि अपना आगे का किया हुआ कमे ही 
प्रारच्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना 
कर कम के नाश करने को सब कारणो के कारण इश्वर के 
शरण जावे, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वगे, मोक्ष, 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं हे। हे प्रियतम! सब मनोरथ 
आउ सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती है, 
इसमे संदेह नहीं हे । झन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी अगवान, 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर चो अचर सभी की रक्षा 
करते हैँ । जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार 
दिया, इन्द्रादि देव जिस शिव की दया से लोकपाल हुए, 
अपुत्र शिलादने जिन शिव को कृपा से मरणहीन नन्दीश्वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में Ka हुए श्वेतकेतु 


ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम मै शिवभक्ति से | 


अपत्य द्रावण दारा हारा हस्येहया गजाः ॥ 
सुखानि स्वगमोक्षो च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 
नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ 
चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ 
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वत्तीसवाँ रत्न । १३१ 


जीता उन शिवजी के भ्रसञ्ञ हो जाने पर संसार मे वया gan 
+ है। जो मनोरथ संसार से अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
' करते हे । हे प्रिय ! “जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
की शरण जावो । शी का बचन सुनकर यक्षखज ने गीतवाद्य से 
]आकारश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिल्लाषा पूर्ण की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
अनेक पुण्य दान किये । | 
जव हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 
(बालू) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन 
करता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! Tama ! हे खड! हे 
इश्वर ! यही कहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ 
वार वार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
सिवाय अन्य किसी को नहीं ग्रहण करते थे। बह शिवमन्दिर को 
` छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 


| शिव नाम के अस्त का स्वाद लेने में aa । उसके हाथ 
| * तस्मात्सवंप्रयत्नेन शाङ्करं शरण मज ॥ 
यदीच्छसि प्रियं पुत्र प्रियं सवजनीनकम्‌ ॥ 
† डॅभ्कारेशवर का मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योद्री से उत्तर 
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'शिवसेवा करने में दढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। 
:उसने अपनी बुद्धि शिव को समपंण करदी थी, जल आदि : 
भी शिवापंण किये बिना नहीं अहण करता और स्वप्न में भी 
शिव ही को देखा करता था। 
हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे ग्रह 

कार्य मे लगाने की अनेक चेष्टाय कीं; किन्तु उस पर कुछ भी 
असर न हुआ । अन्त में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर 
'जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन कहने । 
शंकर ! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा ? 
. उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहा 
है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात दिन विपत्तियो से दवे 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है । इस प्रकार निश्चय कर वह 
'काशीपुरी को गया। जिस अविसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह 
त्याग कर प्राणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नही रखता । उस आनन्दचन मे जाकर तप करने लगा । 

कुछ काल फे अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को अपना 







वच्तीसतयाँ रत्न ।. १३३: 


अग्नि में. जल जाते है, उसी से फिर बे गर्भाशय में नहीं आते ।.. 

काशीवासी लोगों के देहान्त खसय से में ही तारक. ब्रहम-ज्ञान : 

Kaki जिससे वे उसी कण सुक्त होजाते हैं। 

कलियुग मे विश्वनाथ देच, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, . 

सत्पात्र का दान विशेष कल्नदायक होता हे । हे देवि! काशी-' 
चासी सदा मेरे मै यस्ते हैं । इससे में उनको अन्त मे संसार से. 

` छुड़ाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये वैठा 
था। उसको देखकर देचीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को चर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ 
नन्दीश्वर का हाथ पकड़े वैल से उतर कर दयाद्रं मनवाले महा- 
देवजा उसके पास गये और उन्हाने समाधि में स्थित उस हरिः 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखें खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष निनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारो खूय्याँ 

` कै समान प्रकाशित थे । गदगद स्वर से यक्ष ने कहा कि हे ईशा, 

: हे शस्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 

प्रिय वचन सुनकर आशुतोष शिवजी वोले-हे यक्ष ! तुम अभी 

. हे भेरे वर से मेरे क्षेत्र दणडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टों के 

ह और पुणयचानॉके सहायक डनो। बोर seo 

४ हुंढीराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दण्डपाणीइवरजी 

` मंद्र है । दोनों तरफ संभ्रम, उद्अम, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 

| स्वयं दण्डपाणि भगवान्‌ विराजमान हें । 


७ ७० 


RE PALU 
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नाम से . विख्यात होकर सव उद्भट गण! को Haag 
करो । मनुष्यों में सत्य अथ नासवाले सम्श्चम और | 
उद्गम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहंगे । तुझ काशीवासी 
जनो के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुख 
से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी मे निवास करो । 

“त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 

त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । 

त्वं मोक्षदो मन्ध्रुखसूपदेशत- 

Ka fana agafa विधास्यसि ॥ ५४ ॥ 


( का० To झ० 32) 
—orodoo— > 


Y w . 
तंतीसवाँ रत्न 
Ela — 
` पुष्पदन्त 
III नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्षरांज थे। जिन्होंने : 
TEE TT शिवजी को संतुष्ट किया७और प्रभास | 
® तन तप्त्वा तपो घोर तत्र लिंगं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ | 


पद्रद्वा युच्यत जन्तुजन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ २ ॥ 
“प्रभास जूनागढ राज्य में है। 





~ 


( प्रमा खं० अ० १७४) | 
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क्षेत्र में 'पुष्पदन्तेश्वए' नाझफ टिंग स्थापित किया । उस शिव- 
। छग का दर्शन करके भाणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 
है । पुप्पद्न्त शिव की आराधना के लिये get और सुगन्धित 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागे से उड 
कर जाते और वह से भातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते. 
पर किसी प्रकार धता न लगता था । राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
क्रोध आता और मालिया को बहुत दरड देता था । बेचारे 
माली वहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज | हम 
ल्लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
` कापता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर। 
आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे पीट या शली पर 
चढ़ा द्‌। | 

मालियों के ऐसे आते वचन खुन कर राजा बहुत चिन्तित 

' इुआ और उसने अपने सचिवौ से सलाह किया। सचिवो ने 
` कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूर्व शक्तिशाली 
पुरुप है। ज्ञात होता है कि उसमे अन्तर्धांन होने की शक्ति 
है। इसी कारण. सब रच्षकौ के सामने वह फूलों को तोड़ ले 
| जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका go 
' यहा उपाय है कि उपचन की चारों ओर शिवनिमांस्य फेला 
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१६६ शिव-भक्तःमाल | 
द्या. जाय जब चह. पुरुष. शिवनिमाल्यं लाँध झर बगीचे 
में घुसेगा उसी समय उसकी सव शंक्ति नए हो जायगी और ५ 
रक्षको के ह्टिगोचर हो जायगा । . . 
राजा ने मस्त्रियां की सलाह के अनुसार वगी'चे के चारो 
ओर शिवनिर्माल्य फेलवा दिया जब पुष्पदन्त उस उपवन में 
प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिमाल्य-लंघन सखे. उनकी 
अन्तधोनिका शक्ति नष्ट हो गयी और रच्तको sd पकड़ 
लिया । . राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, चिना. कुछ 
पूंछे-ताछे इन्हे. तुरन्त जेल में चन्द कर देने की आज्ञा दे 








3 म 
के.मन्दिर से उत्तर ओर हें । ४६” 2 
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निती र |. ३३७ 
॥ (७1/३०/४४१८. ०५ 1. 


देने के लिये उपस्थित हुये। उनके वर से पुष्पदन्त का. पुष्पा- 
` पहारजनित पापं दूर हों गया और वे' कारागार से मुक्त हो 
गये । इस Ta महिम्नस्तोच के प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मजुष्य भी सस्पत्ति-सस्पन्न होता, आयु को वृद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और. संसार में, उज्ज्वल 


N 


यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा | 


गया हेः- 





““झहरहरनवदयं gai! स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः झुमान्‌ यः । 
स्र भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र ` 
` प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कोतिमाँ्च ॥ ३४ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 

` ` जो शिव नाम लेत थलसहे ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
| जन्म के पातक तेरे कौन छूटे हैं | है शुभ अशुभ करम 
_ को मालिक तासों तं का कहे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई 
` अन्त आप पडित | देवीसाय भजन बिजु कन्हे रसना 
` रस नहि पेहै॥ ५६ ॥ 2 Kan TEA 


"| 
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॥ प्रभाती ॥ 


में शिव सदा यहै बर पाउँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा | 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊँ । साचो करों सेह शम्शु 
सों बिमल २ गुण गाउँ ॥ शिवपद पद्मपराग पियन हित. 
चित चंचल चपटाउँ । देविसहाय स्वांस सितार सो उमा 
महेश रिकाऊ ॥ १ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 


अव प्रभु करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते भिटे मोह 
ममता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन 
कीन्हें उर्भाग उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन मे डोलों 
भूलि जाहुँ निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिखत | 
_ अरज को पाँती ॥ २॥ | 


॥ भेरवी ॥ 


जो तुम दीनदयाल कहो ॥ टेक || तौ मम हृदय | 
बिमल करिये प्रश भक्तिभाव दरसावो । श्रीगोरी हिय 
_ रजन शंकर मन मेरे वसि जाबो ॥ बेगि इरो दारुण दुख | 
(ka अब जनि देर लगावो । देबीसहाय दास अपने की | 
निज पुर बेगि बुलावो ॥। ३॥  ., : |. 












चौंतीसवाँ रत्न 


— a0 


दानवीर राजा बलि 


प्राचीन काल में देवताओं और प्राह्मणों की निन्दा करने 

| पाला एक बड़ा पातकी कितव था। वह प्रतिदिन जुआ da | 

और उससे जो कुछ घन मिलता उसे परख को प्रसन्न कले. 
में व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी चुरे व्यसन 

हैं, वे सब उसमें वर्तमान थे । 

: एक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर ज्ञप मः 

' बहुत सा घन जीता | उससे उसने सुन्दर गजरे, बहुमूल्य इर 

आर सुगन्धित चन्दन खरीदे। इन सबको हाथी म॑ लिये 













£ ओर 





१४० शिव-भक्त-माल | 


दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते रास्ते मे 
डोकर' लग गयी और चह पृथ्वी पर गिर पड़ा। शिरते ही 
'डसे मूळी आगयी और कुछ देर तक Ie उखी दशा से पड़ा 
रहा। उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर गिर कर मिट्टी 
में मिल गये। इन सब वस्तुओ मे मिट्टी लग गयी जिससे वे 
चेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसन वह खव झुग 
'घधित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये । 
समय आने पर जव उसकी सत्यु हुई तो यमदूत उसे यम- 
लोक ले गये। चहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने बड़े 
चड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझें नरक की कठिन यातना 
सोगनी पड़ंगी । उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन | 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चित्रशुप्तजी 
-से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । 
यमराज के संकेत से 'चित्रगुप्त खाता खोल र 

झौर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये है और उन सबका | 
फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन। 


आदि चढ़ाये हैं। इस लिये तुम्हे आरम्भ में तीन घरटे के लिए| 
इन्द्रपद्‌ मिलेगा । | 


'चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया । . बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि | 
हे मद्दाराज | एक कितव ने बिना अद्धा के शिवजी को गध 
पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुणय से पा 
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चोतीसवाँ रत्न । १४१- 


इन्द्रपद मिला है । अतएव आपको उतने समय के लिये अपना- 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की चिना भक्ति की- 
आराधना से एक महाप्रातकी कितव को कितना भारी फल- 
मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की आरा- 
-घना करते. है, उन्हे” सायुज्यमुक्ति मिलती है । बड़े बड़े- 
देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हें । शान्त चित्त से. 
शिवपूजन करनेघाले भचुष्यां को जो सुख प्राप्त होता है वह 
ब्रह्मा, विष्णु छादि देवों को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 
वृहस्पति के वचन खुन कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
चले गये ओर कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
लायी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में 
सदुवुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हे प्रणाम कर कहा कि प्राप- 
मेरी माता हैं, आप अपने महलो को जाइये । तदनन्तर उसने 
अगस्त्यसुनि को णेराचत हाथी, विश्वामित्र को उच्चेःश्रवा 
` घोडा, वसिष्ठ को कामघेचु गौ, गालव को चिन्तामणि और 
` कौरिडन्य को mang दान दे दिया। शिवजी को सन्न करने 
| के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। .इन 
¦ सव दान पुण्या मे तीन घण्टे समाप्त हो गये और चह. 
_ "र यमलोक को पहुंचाया गया। 
 इन्द्रने अपने यहाँ के सव रत्नौ को गया जान 
कर यमराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से 
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१४२ शिव-भक्त-माल | 


"कहा कि दान का पुण्य भूलोक मे ही होता है। स्वगग 
'दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय है 
तुझे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । 
यमराज की दाते सुन कर चित्रशु्त ने कहा कि हे महाः 
राज्ञ ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी 
बहुमूल्य वस्तुये दीं है, तव इसे नरक की यातना बयो भोगनी 
'पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्यंलोक कहीं भी कुष 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितव के 
जितने पाप थे, चे सव शस्सु के प्रसाद से भस्म हो कर खुछत 
के रूपमे परिणत हो गये । यह वात यमराज का समक मे 
'आ गयी और उन्हाने उस कितव से चमा माँगी । | 
उसी पुण्य के भभाव से उस कितव का दूसरा जमा 
'परम भागवत प्रह्माद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घर में 
'सुरुचि के उद्र से हुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे वि| 
इद्घाह्णरूपथारी इन्द्र के माँगने पर उन्होने अपना सिर तक | 
अपने हाथों से काट कर दे दिया था। बिरोचन का यह 1 
दान तीनो लोकों में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उन , 
इस अपूवे दान की प्रशंसा करते हैं। |. 
उन्हीं 5... विरोचन के घर में इस कितच का जन्म, 
# शिवशुिरिय यदत्तं स्वगे सस च येनरे; | | 
तत्सव त्वक्षयं विद्याज्िरिछद कमं चोच्यते ॥ ३१०९ ॥ 


(Rogo १२ अ० ) 
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चोंतीसवाँ रत्न | १४३ 


हुआ और इसका नाम रकखा गया वलि । वल्ञि ने जव अपने 
पिता की सत्यु का दुत्तान्व खुना तो उन्हे बड़ा क्रोध आया । 
उन्होने स्वगेपर घावा योल दिया और इन्द्रादि देवों को भगा 
कर स्वयं स्वग का भोग करने लगे । पूवे-ज्ञ्मार्जित शिवपजन 
के प्रभाव से इस जन्म में भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी। दान में घे अपना सवर्त्र देने के लिए भी सवेदा तैयार 
रहते थे । 

देवां का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वलि से भिक्षा माँगो और वलि ने त्रेल्लोक्य का राज्य 
और अपना आधा शरीर दान में दे डाला । आज तक विद्वान 
लोग उस दान का कोतंन कर रहे हैं। जब कमो दानवीरो को 
गणना होने लगतो है तो सव से पहिला नाम राजा बलि का 
आता है। 
| सोचियेतो मिट्टी मे मिले हुप चन्दन आदि के चढ़ाने से 
| एक महापातकी और ज्ञुआड़ो जगत्मसिद्ध राजा बलि हो 
| गया! जो लोग पूण भक्ति आर श्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं. वे तो साक्षात्‌ शिव 
| के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से वड़ कर पूजनोय देवता 
संसार में दूसरे हैं हो नही । लूले, लँगड़े, अन्ये, बहिरे, जाति- 
दीन, चारडाल, श्वपच, अत्त्यजञ आदि में से कोई मों हो 
+पदि वह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 
भाप्त हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान्‌ इसो लिये 
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१४४ शिव-भक्त-माल । 

सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हें. । शिव की आण | 
घना के विना जितना काम किया जाता वह सव अम होता है| ५ 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। सुमु ; 


* 


जनों को लिंगरूपी महादेव की आराधना कमी जाहिये। 

क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और सुक्ति देनेवाले छोर कोर 

भी देवता नहीं हं । स्कन्दपुराण में लिखा हेः 2 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूञ्यः संदेरेव मनीषि।भिः-। 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो gada सदाशिबः ॥६८॥ 
लिगरूपो महादेवी झचंनीयो य॒सत्ुभिः | 
शिवात्परतरो नारित थुक्तियुक्तिप्रदायकः ॥८२॥ 


( केदारखणड १६ So) 
— oD 


पतीस रत 
'पंतीसवा रत्न 
शिवभक्त वाणासुर `. 
वाणासुर राक्षसराज्ञ बलि का सबसे बड़ा बेटा था! | 
था । परम शिवभक्त घाणासुर * शोणितपुर में निवाल 
` “ % हिमालय पहाड़ के उपर भिक्षुक की कोटरी है; वहाँ से शो 


| 
ह Sa 
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` .था। भगवान्‌ शंकर की छपा से बह त्रैलोक्य - विजयी दुरा । 
चलि के वंश से यह बड़ा प्रतापी असुर था। इसने दख 
हजार वर्षो' तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से 
ब्नह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगर 
एक ही मे मिळे से मालूम होते थे। इसलिए उनका नामं 
त्रिपुर? पड़ गया । चे आकाश. में लड़ा करते ओर वाणासुर 
को इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भच 
था। वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
जहाँ चे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपर हो जाता था और 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे! 
वाणासुर. जिसकी सुन्दर खरो, उत्तम रत्न आदि चस्तुओ को 
पाता, उठा छे जाता था । एक वार देवों को स्वगे से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया | संसार भर उसके 
अत्याचारों से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अखनो से मार 
सकते थे, न शस्त्रा से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
| एक वार सब देवंता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास गये 
। और विनयपूर्वक स्तुति करने:लगे । शिवजी ने उनके आने st 
कारण पूछा ! उन्होने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
| सुना कर कहा--'हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगों की 
e ट के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
| अनिरुद्धः तथा पञ्चमुखी महादेव जी की मूर्ति भी है । 
| {० 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। हे भगवन! ! कोई ऐसा 
उपाय कीजिये--जिससे सभी देवता और तपोधन aff सुख , 
से जीवन बिता सक ।” . . | 
शिवजी ने इन देवताओं को समभा-चुा कर अपने अपने 
स्थान पर भेज दिया ओर नारद्‌ का स्मरण किया । स्मरण करते 
ही नारदजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे! 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने ! त्रिपुर की स्रिया साध्वी और 
तेजस्विनी हैँ । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्भव 
है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवर्तन न होगा, तब 
. तक विजय प्राप्त करना कठिन है । इसलिये हे नारदजी ! आप 

चहा जाइये और उनके -पातिबत भाव मे परिवर्तन कीजिये ।” 
चारद्जी शिवजी. को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चत 
दिये । वहाँ जाकर उन्होने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार के ब्रत 
तथा पूजन फे विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर 
दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके खतीत्व मे| ' 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी चहाँ से चलने लगे 
तव अपने सौन्दर्य तथा तेज से उनका.मन हर ले गये । | 
जाते ही उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो | 

प्रभाविहीन हो गयी 

जाता रद्दा । 
नारदजी के मुख से सब 
त्रिपुर के दाह का निश्चय 






रतान्त खुनकर, भगवान्‌ रुद्रे | 
करके अपने धनुष की टड्कोर की! 


५ 





'पंतीसवॉ रत्न । १३७ 


जिससे तीनो लोक हिल गये। क्रोध से आँख लाल कर 
5 उन्होंने एक बाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
' गयो और वहाँ के बड़े. बड़े पर्वत, वृक्ष, ग्रह आदि घड़ाधड़ 
पृथ्वी पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सव जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की स्त्रिया ओर पुरुष 
चिल्लाने लगे । 
प्रचणंड अग्नि से वाणाखुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातका पर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रो कर कहने लगाः-“हा ! सुझ पापीने तीनो लोको का _ 
सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायों और ब्राह्मणी को 
इत्या की । मठों और मन्दिरौँ को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उंजाड़ डाले । इन सब महापातको 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, बन्धु-वान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता । 
भक्तजनो के कष्ट हरण करनेवाले भ्रोशंकर भगवान ही अब 
हमारी रक्षा कर सकते हैं. दूसरा नहीं । अतः उन्हीं को शरण 
मै जाना चाहिये |” ऐसा विचार बाणाझुर ने अपने सिर पर 
| शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ वाह 
9 निकल क्र वर गद्गद्‌ वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- | | 
| ana) सर्वहराय नमो भवभीति 
| कुसुमायुध-देह-विनाशकर ! जन-सुक्ति 







-भयाति-हराय नमः | 
-प्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः | 


इन्द्रस्त्वं देवदेवेश सुरनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
. त्वं क्षितिरवंरुणश्चैव पचनस्त्वं हुताशनः । ` ” 


त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एव च ॥ १० ॥ 
त्वं सूयस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च । 
त्वया व्याप्तं जगत्सव चेलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥” 
| ( इत्यादि ) 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए वाणाखुर ने शिवजी: 
से प्राथेनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमें अपने कोपा- 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग 
की वश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन्‌! इस लिङ्ग की मैंने बड़ी 
आराधना और पूजा की है। यह सुरे प्राणां से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर! यदि आप मेरा चध ही करना चाहते 
हे तो इतना बर अवश्य दीजिये छि प्रत्येक जन्म में मुझे आप- 
की भक्ति प्राप्त हो । मुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पत्ती. 
होना पड़े, चाहे पतज्ञो का सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी. अचल भक्ति वनी रहे। . 
बाशासुर को स्तुति सुनकर शिवजी aga प्रसन्न हुए और | 
कहने लगे--“हे दानवेन्द्र! तुम डरो मत । अब तुम्हे ¡ 
किसी का भय नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक मे| 


रहो अथवा अपने पु, पौत्र, प्रपौत्र तथा musi के साथ 
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ऐसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया। 
, तीनो पुरां मे से एक पुर वच गया था। अन्य दो में से एक 
भस्म होकर श्रोशेल पर, गिरा दूसरा अमसकण्टक पर्वत पर 
क्षार-क्ञाएण होकर गिर गया । वृषभारूढ़, साक्षात्‌ Ram 
पावेती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे। इख ' 
कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण घत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूच्म-अतीन्द्रिय-ज्योति में लय हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में 
लिखा भी है: ( स्क० Yo रेवाखरड २८ अः ) 

“प्रनसापि स्मरेद्यस्तु भवत्या ह्ममरकण्टकम्‌ । 

चान्द्रायणाधिकं पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ 

परं सदाशिवं शान्तं सूचमं ज्योतिरतीन्द्रयम्‌ । 

तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः ॥ 123117 

यद्धि सुत्राम्णो बरद परमोच्चरपि सती- 

NYI वाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः | 

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वघरणयो- 

ने कस्य हन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३।। 


| ® अमर कंटक 0. 2. में विलासपुर से कटनी को जानेवाळी लाइन 1 
Sasa 
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छत्तीसवाँ रत्न 


ow 

' राक्षसेन्द्र रावण 

राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब केलास पर्वत पर भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक झाराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पवेत के दक्षिण वृक्तखंडो में बैठकर तप किया। वहाँ वह 
भूमि मे एक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर भीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा मे 
मदान मे रहता ओर शीतकाल में जल में बैठा रहता था । इस 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जव शिवजी प्रसन्न न हुए तो 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूर्वक शिवजी 





समान करके उसको वर प्रदान किया। 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और मत! 
होकर प्रार्थना की- हे देव | आप प्रसन्न होकर SIA दीजिये | 


कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊ । मेरी इच्चा 
पण करो, म आपकी शरण में हूँ | | 









लवा Ag 


भगवान्‌ शिवजी घोले-हे रावण ! इस. श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं. 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर ' 
रह जायगा । इस भकार भगवान की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर अला । मार्ग में शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुईं और वह अपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका । उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया ओर आप लघुशंका करने लगा। जव एक 
सुहत वीतने पर भी रावण न आया ओर वह गोप शिवलिंग 
के भार से दवने लगा, तब उसने उसे पृथ्वी भे रख दिया। 
इससे वह ज्योतिलिंग वहाँ ही वज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापों को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूण कामना :को शीघ्र देनेवाला *'बैद्यनाथेश्वर' 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 





& यह येद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात ८. 1.. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है । इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हें । हैद्राबाद राज्य में पैठन से ३.० बे गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेडा नाम की एक वस्ती है । यहाँ से १३ मील पर घुरमेश्रं 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी :छोग 
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१७२. शिव-भेक्त-मॉळ' । 


| उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता बंडा. आये । उन्होंने 
विशेष प्रीति से उनकी पूजा की और शिवजी का दर्शन, 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर.पुनः स्वर्ग को चले गये । 4 
“प्रत्यक्ष तं तदा इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुरा! । 
` चेद्यनायेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ।।२५॥? ` 
| (Bro go) 





CP 
he ती w 
संतोसवा रत्न 
; MESS 

शिवभक्त विद्युत्परम 
विद्युत्मम नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से 
ea आरम्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फलाहार 
2 पणी हो 1 पीकर बताजुष्ठान करने लगा । इस 
संयम Sh भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ 
Sal I- सिद्धि की Tatar करता रहा। एक वार | ' 
लिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, करठ में विष घारण किये, | 
त अंगों में भस्म रमाये, डमरू-त्रिशूल-धारी, नाग-यशों- | 
क रुद्र. भगवान्‌ ने दशन दिया । विद्युत्प्रभ ने भगवान 





पर 
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सेंतीसवाँ रत्न । १७३ 






के दर्शन से इतार्थ होकर वरदान माँगा । भगवान शिव ने 
) कहा कि हे दामधेत्ळ | में तुम पर बहुत प्रसन्न हँ । इसलिये 
तुम मेरी कृपा ले तीनो ल्येका के राजा होओ आर पक लाख... 
चषं तक राज करते हुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
एक लाख पुत्र इ!। TT कह कर भगंवान, शंकर वहीं पर 
अन्तर्घांन हो गये । 
` ` “ममवाछ्ुघरो नित्यं भवितासीति चाब्रवीत्‌ ॥ 

तथा पुत्रसहस्राणासयुतं च ददो ay: ॥ ८३॥?? 
-( महा० igo Yo 18 30) 





कजली ॥ 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव वन्धन छुटिजाय | 
लख चोरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥। 
भेजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विह्यय । 
| भाको ध्यान धरत सुरनर मुनि बरह्मादिक सब आय | 
याही ते में कहत टेरिके सब सो विनय सुनाय । 
सहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥२७॥ 





5 ;ः 
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क्जली॥ | 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहों शित्र नाथ ।।रेक। 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहै काम । 
शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम | 
` सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ | 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको Ag शुलाम ।।इतनी१| 


॥ होली॥ | 

गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमत | 
हृदय में तहं निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद AR 
गावे, भक्ति प्रमस आयो ॥ देखि उर आनन्दळायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 
रमायो । तीन नयन सिर गंग-युकुट लखि, चन्द्रभाल| 
झलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ sed 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिंहि. लजायो । पं | 
वदन अरु चार भुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ संकर 
भ्रम मोह मिटायो ।गिरि०॥ देवी सहाय an बहु णा). 
में उन्हे कहीं नहिं पायो । मन थिर करि प्र्न पदरति मानी) 
आपमें आंप दिखायो जन्म अरु मरण. मिटायो ।|गिरि। 
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महर्षि वसिष्ठजी 


महर्षि वसिष्ठ एक आदश महर्षि हो गये हैं। अपने 
` ब्राह्मणत्व और तप पर ज्ञितना उनको विश्वास था, उतना किसी 
. दूसरे भे नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया 
. और उनके सुख से अपने को AKU कहलवाना चाहा; पर 
| | पक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने मे बड़ा पाप 
' समझा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे जिस समय विश्वामित्र 
| ने उनके ऊपर झनेक भयंकर अख-शख चलाये. तो उन्होने ` 
. अपने बह्मद्र॒ड के द्वारा उनका निवारण किया । यह ब्रह्मचचेस ` 
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१५६ शिव-भक्त-माल | 


'और अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के अलुग्नह सेहे 
मिली थी। | 2 | 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # में निवास करते हुये 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मतनय और अपरिश्रह इन पांचा 
'यमो तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और . ईश्वर-प्रणिधार 
इन पांचों नियमों का चे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काह 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
की गौ को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे' यह गौ aa 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लियेवे| 
'सव कुछु कए उठा सकते थे । इसी गो के लिये उनका/ : 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । 
नन्दिनी कभी वाघी नहीं जाती थी । उसे जव भ्रमण करी| ` 
की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिव) ३ 
चह आअम से अमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वह | 
"क बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता १ 
या | नन्दिनी उस जलाशय के तर पर चर रही थी। उसी ` 
मय उसका पैर फिसल गया और रह जल में डूबने लगी। h 
(अबुदगिरि आबू) ABU Bag । 
3 
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'& ब्रह्मपि चसिष्ठजी का आश्रम 
राजपूताने में है । 


अड्तीसर्चों रन । १५७- 


इतने में ही भगवान्‌ सहस्तरश्मि अस्ताचल को चलः 
दिये और यह लोक अल्धकार ang में इव गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूयारत होने के प्रहळे ही आश्रम में पहुँच जाया nat 
थी | उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं”आयी तो वसिष्ठ- 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वचे उसे खोजने के लिये निकले । 
ऊबड़-खाबड़ भूमि से खोजते हुए घे उसी गड़हे के समीप- 
पहुंचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के. 
गिर जाने का पता लग गया । 
. महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण' 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लवालब भर दिया। नन्दिनी भट वाहर आ गयी और | 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि | 
इस महागतं का रहना जीवी के लिये बहुत हानिकर है, और | 
अनेक जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये | 
इसको भर देना परम आवश्यक हे | 

इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालयः 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पादय, 
 अष्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कहः 
गे लगे कि हे झुनिश्रेष्ठ ! आज इन पवित्र चरणों की रज के 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया! 
देवों के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षयो का आगमन साधारण 
भाग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए 
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आप ऐसे महर्षियों को सेवा में में अपना जीवन भी समपण 
कर सकता हूँ । 
वसिष्ठ ने उनके नम्न वचन सुत कर प्रसन्न होते हुए 
कहा कि. हे नगाधिराज ! मेरे आश्रम के aka ही एक 
वड़ा भयंकर गत है। उसमें अनेक जन्तु गिर कर आपने प्राण 
'गवाँ देते हैं। हाल ही में मेरी नन्दिनी भी उससे गिर कर मरने 
से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं तो 
वह वेचारी इव कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे 
निकाला । मुंझे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये 
आप किसी पचत को यहाँ से भेज दीजिये। चह वहाँ पर जाकर | 
बैठ जाय और गर्त भर जाय । 
हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप कृपया उस गत की. 
लम्बाई चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पवंत | 



















भेज दू । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि वह गतं दो हजार हाथ] | 
चौड़ा हे और तीन हजार हाथ का लस्बा हे । उसकी गहराई र 
का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नाप के अर | 
सार किसी पचत को भेजिये । ह 

हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हैं|. 5 
पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो 5 
के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर : 
अब तो इन्द्र ने उनके पक्षो को काट कर उन्हे अचल कर दिया |. 


है जिससे थे कहीं नहीं आ-जा सकते । ऐसी अवस्था में यहाँ से | 
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| भड्तीसवाँ रत्व | १५९ 

पचत का पहुंचना असस्सच है । 
KR का कहा कि हे पर्वंतोत्तम | झाप का कहना तो ठोक 
डला ` उक उपाय से काम चल सकता है। चह यह कि तुम्हारे 
| pe नामक पुत्र का अबुद नामवाला दक मित्र है, उसमें 
Sh की शक्ति है। बह यदि चाहे तो नन्दिवद्धेन को क्षण सर 
मे मेरे आश्रम कै समीप पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप की 
| 2 1 ता बिना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 

हिमालय बड़े संकर में पड़ गये। उनका एक पत्र मैनाक 
पक्तच्छेद के भय से सागर में छिपा बैठा था। दूसरे झो वसिष्ठ 
सेने आये | ga के वियोग में जीवन किस प्रकार सुख से. वीते- 
'गा, उन्हे' इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे" 
Tam भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जो पतिश्ञाभङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दे' । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
. अच्छा समझ कर नन्दिवधन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम गे 

जाने का आदेश द्या । 

____ नन्दिवधंन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे Rar. 
| जी ! वह देश तो बहुत ही चुरा है। वहाँ पलाश, खैर, घव, | 
सेमर आदि जितने दृत्त हैं । उनमें न खुगन्थित पुष्प और 
| न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
| जातियों ही उस प्रान्त में निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
। भी नहीं बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ सके । 
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सबसे प्रधान वात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे वडा कष्ट होगा । 'अतएव | 
व्याप हमे अपनी ही शरण मे रखिए | # 
चसिष्ठजी नेः कहा कि वहाँ की खरावियो से तुस तनिक 

भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर में नित्य स्वयं निवास करूं | 
गा। विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ चुलाऊंगा। जिससे 
मनोहर पन्न, पुष्प और फलो से परिपूर्ण बच्च से उस देश की 
Taka शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले 
असंख्य पक्षियो से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । उस 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे' निवास करने 
लगेंगे । इन सब के अतिरिक्त मैं अपनी तपस्या के बल से 
"भगवान शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा 
दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो से सहस्रो की खंख्या मे लोग| 
वहा आकर अपना जन्म सफल करेगे! ' | 
सुनि के वचन सुन कर नन्दिवर्धन को वड़ी प्रसन्नता हु 
और अबंद्‌ की सहायता से चसिष्ठजी के साथ उनके आश्रम | 
में जा पहुंचा । अवुदाचल ने नन्दिचद्धंन को उस गतं मे' छोई 
दिया और स्वयं भी वहा ही रह गया । उन दोनो पचता पर | 
चसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगों की) 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ । 4 
. अवुंदाचल ने कहा कि हे महष ! यदि आप मेरे ऊपर प्रस | 
है, तो यह वर दीजिये कि मेरे Pel सलिल 3 


- 





आओ 
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ya ° क्ट 
भरन वो ख्याति संसार भर में नागतीर्थ के नाम से हो जाय। 
इसम स्नान करने से मलुष्य को स्वगं मिले । यदि वन्ध्या स्री 





Kai ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुक्ते स्वो कार है। जो 
बन्ध्या इस जल में स्वान करेगी बह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
उन्र पायेगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को जो नासी फलों से इस 
को पूजा करेगो बह अवश्य. Yaa होगी । जो मजुष्यः इस 
पाचन तीर्थे सें स्नान करेंगे वे जरा और मरण से रहित, परम 

धाम को भास होंगे | 

नल्दिविधन ने चर में यही माँगा कि आप सर्चदा यहाँ 
निवास कर और इस स्थान का नाम अवुद प्रसिद्ध हो। 
वसिष्ठजी ने इन दोनो वरो को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमें निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 

. मनुष्य स्वगेलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मनुष्य 

| इसमे स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 

| वषं तक स्वर्ण में अलौकिक सुख भोगता है। 

। उस स्थान का इतना सौन्दयं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 

| बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के 

` चिना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश में भगवान्‌ 
| का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 
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है । इसी लिए बसिष्डजी ने महादेवजी को आराधना मे दुष्कर | 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । सौ वर्षां तक उन्होने केवल ५ 
कला का आहार किया । दो सौ वष तुक केवल सूखे पत्ते खा 7 
कर रहे । पाँच सो वषं तक केवल जल पीकर विताएण और | 
एक हजार वर्षे तक केवल हवा पी कर भगवान, की झारा- | 
धना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्क उनके ऊपर प्रसन्न इप। | 
उस समय पंत को भेद्‌ कर उनके सामने एक परम सुन्दर | 
शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर चसिष्डजी को 
चड़ा आश्चयं हुआ और चे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति| 
करने लगेः-- 
नमः शिवाय शुद्धाय सवंगायामृताय च | 
कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे जिमूतये ॥ १ ॥ 
नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने । 
निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ ॥ 
नमश्चन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 
पिनाकपाणये तुभ्यमष्टमूते नम्रोनमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः | 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सवज्ञानपयाय च ॥ ४ | 
# ( अबुद्गिरि ) पर अचलेइवर महादेव हैं । 
पावनपुरी काशी में संकटाघार पर वसिष्ठेदवर शिव हैं । 
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काशीपते नपस्लुश्यं गिरिशाय नमोनमः | 
जगर्शारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ४ ॥ 
गोरोकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | . 
घाविष्णुस्वपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने | 
नमो विश्वस्वरूपाय सर्वदेवमयाय च ॥ ७ || 
| उसी लिङ्ग मे से यह वाणी निकली कि हे सुने | तुम्हारे 
_ सन की सव वातं में जानता हूँ। आज से में सदा इस लिङ्ग 
| मे निवास करूँगा। इसके पूजन से ag को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ 
| करने से मनुष्य की सब कामनायें पूर्ण होंगी। मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा- 
| किनी में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, वह जरा 
| और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
| इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये। और 
चसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्थो और देवों को वहाँ ले 
| आये akan की तपस्या के प्रभाष से चह निर्जन और 


| | 


दुष्ट भूभाग संसार भर मे भंभूतीथं के नाम से विख्यात हो 

















ग्य शर असंख्य मुनियां ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 
| आकर आश्रम बना लिया । इस तीर्थ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
भ चिस्तारपूयंक बताया गया हैः - 
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“नागतीथ' समागत्य कृष्णपत्तेऽश्विनस्य च | | 
यः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ 5 
न प्रतो जायते राजन्‌ ! वंशे पस्य कदाचन | | 
यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥ | 
श्राद्धं च uang ! तस्य लोकाः सनातनः । | 
या खरी पुष्पफलान्येब तीथे चास्मिन्‌ बिसजेयेत्‌॥२६॥| 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रप्यते | 
निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्पाप्यं त्रिदशेरपि ॥२७॥ | 













तस्मात्‌ सबेप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।! | 
(प्रभासखण्ड sak खं० अ०५| , 

च्छक 
taat रत्न |; 
उन्तालासवा रत्न 
— $ ति 
पराशरजी 3 
वसिष्ठ और विश्वामित्र मे बड़ा वैर रहता था। विश्वामिं॥ : 
TPT कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ह. 
बनना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण समी युग - 
उन्हें प्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको राजः 5 


4 
| 
| 
| 
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ही कहते रहे। इस बात aka और विश्वामित्र से कई 
वार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के घ्रहतेज का 
सामना न कर सक्षो। + 

शुद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक चार उन्होंने झधिर नामक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र 
जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयो का इस प्रकार 
विनाश देखकर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए ओर करुण क्रन्दन 
करने जगे । अपने छुस का क्षय देखकर मारे शोक के घे अपनी 
पत्नी भ्ररुन्धती के साथ पर्वत से पृथ्वी पर कूद पड़े किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 
तरह उन दोनों के प्राण वच गए । 

शक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अद्श्यन्ती ने पतिवियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
धेय से काम लिया ओर अपनी सास और ससुर को ढाढ़स 
दिया । उसने वसिष्ठजी से कहा कि हे महाराज | आप अपने 
शरीर की रक्षा कीजिये जिससे मेरे गर्भ मे स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्यांग देंगे तो उसकी रक्षा 
। कौन करेगा ? 
` अहश्यन्ती के समभाने-चुभाने पर वसिष्ठजी को कुछ घेयं 

हुआ और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 

/ पड़े स्नेह से बहु के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते हो 
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अदृश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय | 
उसके उद्र से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा ! वसिष्ठ & 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर ? 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने में आकाश से दयानिधि | 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगस्मीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ! | 
तुम्हारे पौत्र के सुख से यह वेद्ध्वनि निकल रही है । | 
अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है। चह शङ्कर | 
भगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से वह | 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान झम्त- | 
धान होगये। वसिष्ठजी को उन वचनो से बहुत कुछ Ia हुआ; | 
पर अदृश्यन्ती को विहल देख कर वे बहुत घबड़ाये । अहः | 
श्यन्ती पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट रही | 
थी और भाण तक देने पर उतारू होगयी थी । घसिष्ठ. ने बहुत 
ज़मभझा-बुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। | 
अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समभदारी ही से इस समय इस | 


कुल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इल उत्तम कुल का नाम 
तक मिट जायया । | 







अहश्यत्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप 
करते देख कर कहा कि यदि मेरो इस पापमयी . और अ अघम} 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको वचाऊँगी, 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पत्ति-चिहीन रहने से| 
मैं मरना ही अच्छा सममती हूँ, मुझे इस शरीर से जीवन | | 
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| कष्ट उठाने पडंगे। स्त्री का एकमात्र बन्धु पति ही है। साता, 
# पिता, पुत्र, साख, ससुर आदि कोई उसका चन्धु नहीं है। जिस 

अकार लता छुक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय बिना सुखी नहीं रह सैकती । शास्त्रों में 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 
आज से उस वचन को झूठा होता देखती हुँ । मेरे पतितो . 
परलोक को सिधारे और मैं यहीं पड़ी विलख रही हूँ । 

अनेक सुनिया के आश्यासन देने पर अदृश्यन्ती ने शरीर 

परित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भ की रक्षा करने का 
रढ़ निश्चय कर लिया | जव दस महीने व्यतीत हो गये और 
असवकाल आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनन्दित हुए । घ्रह्मज्ञानी लोग भूलोक में आनन्दोन्मत्त 
. दो उठे और स्वरे में देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे । सारे 
. विश्वमे आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 
ET गया । 
अदृश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
| करने लगी; परन्तु वह पति-वियोग में सदा दीनवदन रहा. 
॥ करती और शरीर में एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
` पराशर जब कुछ समभदार हुप तो उन्होने पूछा कि हे माता 
| जी ! तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी कहाँ हे. 
| और उनका क्या नाम है? पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो- 
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पान्त सव कथा सुना दो और विलख विलख कर रोने लगी । 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का यध BAK ४ 
भगवान्‌ शंकर की आराधना करके: पिता के दशनो तथा 
धेलोक्य के विनाश'करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारुण | 
. प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपोत्र | तुम्हारा यह | 
संकल्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को | 
उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु त्रैलोक्य ने | 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत | 
हो ? इससे महा अनर्थ हो जायगा। इसकी मैं सलाह कभी | 
नहीं दूंगा । हाँ! राक्षसा का विनाश तुम अवश्य करो और 
अपने पिता का बदला लो । राक्षसों के विनाश के लिए यदि. 
तुम सर्वेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 
| पराशर उनके वचनानुसार मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर | 
षोडश उपचारा से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप और 
पाउ करके परम कातर होकर चे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही 
प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर 
नामक राक्षस ने खा लिया है। मैं भाइयों समेत अपने पिता के. 
दर्शेन करना चाहता हूँ । | 
“भगवान्‌ शंकरः उनकी आराधना से बहुतः प्रसन्न हुए और | 
शरह्मादिक देवों तथा पार्वती समेत उनके समीप आये । शिवजी | 
को कृपा से उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्हो ने सब देवो 
के प्रत्यक्ष दशन किये । उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस / 
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उम्ताळीसचाँ रत्न । १६९ 


खंखार में सुक से वढ़ कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा । 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पघारे हैं, इससे अधिक. 
भाग्य ओर बया हो सकता है। इतने में ही अपने भाइयो समेत 
शक्ति आकाशमरणडल मे दिखायी पड़े। पराशर उन सव को देख 
कर परस आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 

लगे | शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूचंक अभि 
घाद्न किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत 
आनन्द हुआ । | 

भगवान शिवजी उनकी कामना पूर कर कैलाल को चले गये | 
पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
शाक्तलो का विनाश करने लगे । जर बहुत ले राक्षत Ta अग्ति- 
कुणड मे जल चुरे तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयी और 
चे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ] अव क्रोध का परित्याग 
करो । सूढ़ों को क्रोध होता है। बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशी- 
सूत नहीं होते। क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
है । इन राक्षसौ ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अव तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो | 

अपने पितामह की आज्ञा के Agar उन्होंने वह यक्ष 

` समाप्त कर दिया | उसी समय महापुनि पु स्त्य आ गये ओर 
_ कहने लगे कि हे सुने! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है | इसलिए तुम्हे सम्पूर्ण शास्त्रों का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी तुमने मेरी सन्तति का 
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विनाश नहीं किया है। इसलिए तुमको यह घर देता हुँ | | 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस प्रकार चर दे. 
कर चे चले गये और पराशर अभगवान शंकर की झपा से सर्वे- 9 
मान्य महाज्ञानी सुनि हुप । उन्होंने अपनी तपस्या से बह काम | 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, वालक हो या वृद्ध, | 
सभी उनकी आराधना से उत्कृ फल पा सकते हैं। केदार- | 
खरड में लिखा है: 

“येञचयन्ति शिवं नित्यं लिजररूपिणमेव च | | 

ख्रियो वाप्यथवा शुद्राः श्‍वपचा हन्तवासिन) 1 ११६॥ | 

तं शिवं प्राप्लुवन्त्येव सवेदु:खोपनाशनस । 

पशवोऽपि परं याताः कि पुनमांनुषादय; ॥ ११७ ॥ 

( केदारखणड ० < ) 





+ 
चालीसवाँ रत्न 
SAB 
सांख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के झान्य- 


महषि कपिलजी 


विख्यात सिद्धर्षि कपिल शात सिद्धषि कपिल कदम प्रजापति के औरस पुत्र 


% पावनपुरी काशी के भदैनी मुहल्ले में ही 
"Era लोळाकेश्‍वर के पास 
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ओर देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान्‌ विज्णु के पाँचचे- 
अवतार थे। ज्ञान की पराति के लिये इन्होने भगवान आशुतोष 
शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा- - 
पात्र थे। विना शंकर का झपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति - 
होनी दुलभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है । करिसी को शोस्त्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास- 
से नहीं कर सकता । जिस मजुष्य की शिवजी में दृढ़ भक्ति है 
उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । $भगवान - 
का दशन पाकर वे सुक्त्कणठ से स्तुति करते हुए बोले--हे 
भगवन्‌ ! मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूचंक- आपकी आराधना: 
की है। अव प्रसन्न होकर gk संसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए । “तथास्तु” कहकर भगवान अन्तर्धान - 
हो गये । कपिलजी ने भारत मे भगवान कृष्णचन्द्रजी- 
से कहा है- 

कपिल बोले कि मैने अनेक जन्मो तक भक्तिपूर्वक शंकर कीः 
आराधना की थी । तब भगवान ने सुझपर प्रसन्न होकर संसार-- 


नाशक ज्ञान दिया ari 





*कपिरेशवर शिवके, मोरतका, Mortakka B.B. & C.[. 
रेलवे स्टेशन से जाना होता है। वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में: 
कपिरेइवर शिव और मुनि के चरण चिन्ह हँ । 
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कपिलश्च ततः प्राह साख्यपिदेव सम्मतः | | 
मया जन्मान्यनेकानि भवत्या चाराधितो भव£ (| ४७॥ ? 


'गरीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मप भेवातकस्‌ | 
द्य ( महा भा० झप झ० १८) 





CAPSS 
एकतालीसवबाँ रहन 
OSE 

महष लोमश 


प्राचीन काल में एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख और 
'व्यास के मारे बह इधर उधर मारा-मारा फिरता था। कहीं भी | 
उसे-पेट भर अन्न नहीं मिलता था | :एक समय बह घूमता 
'डुआ एक तीथे (जलाशय) के सन्षिकर पहुँचा । उसी के समीप 
Te शिवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके घाण सूखे जा रहे 
'थे। इसलिए बह झरपट उस जलाशय में घुस गया और खूब 
| 'पानी पीकर स्नान करने लगी । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल | 
‘सुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया और ( 
महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति. से कमल के पुष्प | 
KET #संसार मे अनेक योनियों.मे करोड़ों बार जन्म ले. 


® जन्मकोट्सिहस्रेप नानासंसार योनिषु । ` 
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लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है।. 
यदि उसका भारच्य अच्छा होता है, तो उसको सव साधन. 
मिल जाते है ओर पूर्णभाव से जगत्‌ के .कारणभूत शंकर. 
घे उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान 


श्रीकएठ को सा्ाङ्ञ प्रणाम और शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस. 
दुःख से सुक्ति पाने की प्राथना की । . 

उसी एक चार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्रशरीर का: 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में. 


जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म 


की सब वातो का यथावत्‌ ज्ञान था। अ्रतएव इस संसार: 
को सर्वथा मिथ्या समझ कर उन्होने प्रारम्भ ही से . मौनव्रत: 
धारण कर लिया। उत्तके पिता ने भगवान्‌ शंकर की बड़ी. 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था मे वही एक पुत्र पाया था । 

अतः उनका नाम ईशान KAT गया; परन्तु जब उस वृद्ध, 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख इुआ।. 
उनके गूँगेपन को दूर करने का -निश्चय कर उन्हाने अच्छे अच्छे. 
चेद्यो से अनेक औषधियां करायी, अनेक प्रकार के रोने 


कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । अपने माता-पिता 


जन्तोविंगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः । 
भाविनः करणे चास्य संयुक्तस्य सवंथा ॥ ६५॥ 
( महाभा० अनु० अ० १७ ). 
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-को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को सन ही सन बडो 
'हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका घेराग्य दृढ़ 
-था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
ईशान युवावस्था मे रात के समय घर से निकल कर चुप- 
ःचाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 
'घर में सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
' करते और मनसा-वाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 
"किया करते थे । 
इस प्रकार आराधना करते-करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये । 

तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया । उनके दर्शन 
पाकर चे मुक्तकरठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
`हे सदाशिव | हे करुणाबरुणालय ! आप भक्तों की कामना पूणं 
करने मे बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने 
'से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌! आप यदि मेरे 
ऊपर प्रसन्न है तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 
'दीजिए। आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना परी हो 
`सकती है । र 
यदद सुनकर भगवान्‌ शस्सु अपनी प्रेममयी बाणी में कहा 

कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरणा से 
छुटी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय 
दोगा । इस लिप जितना चाहो, उतना दीर्घ जीवन में 
तुमको दे टू पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता । 
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पुकतताळीसवा रत्न । १७५ 


भगवान्‌ फे ऐसे वचन खुन कर इशान ने विनयपूचक 
भार्थना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो थह वर दोजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेरा एक रोम गिर करे और जब लव रोस गिर जायें तब 
सेर शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण वनूँ । 
सयघान्‌ सदाशिव ने हर्षपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वोकार करल्ली 
ओर कैछास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
यड़ गया और चे झपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
विताने लगे । 

शंकर भगवान्‌ को उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दीघ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी मे पेसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
सथा प्रणचमंत्र के जप से चिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है । 
सब पापों के कय हो ज्ञाने से शिवजो के चरणों में मन लगता 
है। जिनका हृदय पापों से भरा' भया है उनको शिव-भजन 
अच्छा नहीं लगता । 

पहिले तो इस भारतवर्ष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
पाना ही दुलेभ है, मलुष्य जन्म पाये तो कमे का अधिकारी 
'होना उससे भी ga है। कमं के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान्‌ महादेवजी में अविचल 
भक्ति होना नितान्त दुलेभ है । पूर्वजन्म के जव बड़े पुण्य 
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'होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन की sea होतो | 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो. के लिए न तो संसार मे । 
कोई वस्तु दुलंभ है और न. कोई काम ही असाध्य है। ५ 
अधोलिखित श्लोक इस बात का प्रमाण हेः-- । | 
“न दुलेभं न दुष्प्रप॑ न चासाध्यं महात्मनाप । 
शिवभक्तिकृतां पंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितघ्त ।। ४८ ॥॥ 
` ( कौमारखणड झ० १२) | 
—— SEs 
बयालीसवाँ रत्न 
Ge - 
शिवभक्त दुस्सहषि 
गोदावरी के तट पर पूर्वकाल मे दुस्सह नामक एक बड़े | 
तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होने भगवान शिवजी का ध्यान करते 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्त्र विधि के 
अजुसार पाद्य, अघ, आचमन,स्नान, चस्र,.उपचीत गन्ध, sda, 
पुष्प, बिल्वपत्र दूर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य तास्वूल. पुंगीफल ओर 
Aa इत्यादि से पूजन करके घ्यस्वक ४ मन्त्र का. तीन इत्यादि से पूजन करके घ्यस्वक ४ मन्त्र का. तीन | 


* उ हो जू सः उ भूर्भुवः स्वः mag यजामहे सुगन्धिग् 


छिवडनम्‌।ऊर््ारककमिच बन्धना्ृत्योस्य्ीय मारतात । स्वः सुवः २ | 
€ सःज हों उं । 
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करोड़ जप करके भगवान को प्रसन्न किया । और सव काम- 
नां के फलस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया ! उनकी प्रार्थना से 
En ज्योतिलिंग के रूप से. वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो शये । जो 
४ ज्यस्वकेश्वरजी के समीप ्यस्वक सन्तर को जपता है, वह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले 
भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते हैं । 

( प्रभास ख० अ० ८६.) 


CPT | 
Sarana 
तंतालीखवाँ रत्न 


AE ea 


महषि कालभीति 


किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांरि नाम 
के महर्षि रहते थे । चे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे । 
यदि उन्हे किसी बात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
| वंश वढ़ानेवाला पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सौ 
| वर्षो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त मे उनका 
परिश्रम सफल हुआ। भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और 























| ® घ्यम्बकेरवर शिव, नासिक १२१51 ROAD 6. 1. 7. रेलवे 
| स्टेशन से १८ मीछ की दूरी पर हें । 
| १२ 
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कहने लगे कि हे महषें ! तुम्हारी उपासना से में परम प्रसन्न हूँ. 
और: वर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का ... 
उद्धार करनेवाला सवंशुणसम्पन्न पुत्र होगा । 
महादेवजी के'वरदान से कुछ समय के बाद भांडि की पत्नी | 
चरिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्षे तक वालक गभ 
से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता छो बड़ी चिता 
हुई । ऐसी अवस्था मै महर्षि ने गर्भे को सस्वोधन कर के कहा | 
कि हे वत्स | साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को भायः 
सुख देनेवाले होते हैं। तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशीवाद 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? हे प्रिय | तुम 
मञुप्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो ? इख मचुष्य- 
योनि में तो ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कमं से 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि मे उत्पन्न होनेचाले जोव सदा 
इसी के लिए लालायित रहते हैं कि कब मनुष्ययोनि में जन्म 
मिले और देचकमं, तथा पिठकर्म करके हम अपना जीवन 
सुधार। हे वत्स | तुम देवो के भी स्पृहणीय,# इस मु 
शरीर का अनादर कर अब तक गर्भ ही मै क्यों पड़े हुए हो ! 
वालक ने गर्भे ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पित" | 
जी | मैं इस वात को भली भाँति समकता हैँ कि संसार * 








% अनाइत्य कथं at स्थितश्चोदूर एव च । 
तत्त मनुप्यजन्मत्व स्पृहणीयं दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द | 


NN 
ततारीसवाँ रत्न । १७९ 


मुप्ययोनि TA होना असाधारण भाग्य की वात है और इसी 
योनि में खव शुस के करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग 
से बहुत डरता हुँ । काल़मार्ग में रहनेवाला जीव चाहे स्वग में 
जाय, चाहे चरक भरे रहे, उसे सुख कहीं भो नहीं मिलता । 
श्ससे कम को ओर भवृत्ति होतो है और कमों' से बन्धन का 
हा अवश्यम्भावी है। झचिर्मागे से मोक्ष प्राप्त होता है । यदि 
सुके यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्ग का Tg- 
सरण न करके हमको अर्चिर्मांगे प्राप्त होगा तो मैं अमी गर्भ हे 
चाहर घया जाऊँ। 

महषि मांटि यह उत्तर खुन कर बड़े चिन्तित हुए ओर 
सहसा कुछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये। 
चहो वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आती शब्दों में कहने 
लगे कि हे देवदेव ! हे जगनिवास ! मुझ अशरण को Tar 
फीजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनायें पूरी कर्‌ 
सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 
गर्भ से चाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 

उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभू- 
तियो को उस गभ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभू- 
| तियो ( अर्थात्‌ धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्‍वर्य ) ने जाकर 
कहा कि हे महामते ! हम चारों तुम्हारो बुद्धि में सदा वर्तमान 
. रहेगी और कमी तुमझो छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 
Oka विभूतियाँ ने ( अधने, अदात, Al ओए अनेश्वये 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको कुष | 
भी भय न होगा! विभूतियो का वचन खुन कर यह बालक : 
गर्भ से बाहर निकल आया। बाहर, आते ही वाळक कापते 7 
आर रोने लगा। तव विभूतिया ने महर्षि मांडि से कहा कि 
' झव भी यह बालक कालमागे से भयभीत हो रहा है | अतएव _ 
इसका नाम कालभीति होगा । | | 

कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिख. प्रकार | 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा वढृता है । उनके सव संस्कार शास्त्रविहित | 
रीति से उचित समय पर किये गये । वे वड़े बुद्धिमान थे और | 
सदा भगवान्‌ रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। थे 'सद्यो जातं. 
प्रपद्यामि’ ® इत्यादि पाँच मन्त्रौ का जप करते हुए और | 





९ ३ सद्यो जातं प्रपद्यामि। सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे. 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 
3» वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय |. 
नमः कलविकरणाय नमो वळाय नमो वलप्रथमनाय नमः सच भूतदमनाम | 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ | 
३ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः | Bete सवेसर्वेग्यो 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ ६ 
ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ २. 
3० ईशानः सवविद्यानामीइचरः सवंभूतानाम्‌ । 
पतिप्रह्म सिवो मे अस्तु सदारिवोम ॥ ५॥ 








| 2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


तेंतालीसवाँ रत्न 1 १८१ 


अनेक शिव तीर्थो में स्नानं करते हुए तोर्थयात्रा करने लगे । 
इसी याचा में उन्हं एक विश्‍व का वृक्ष मिला । उसके समीप 
पडचत हो उनके समन मे छुछ शान्ति आयी और चे उसके नीचे 
१८ कर जप करने लर्गे एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनझे 
घाह्मकरणा और अन्तःकरणा का लय हो गया । घे क्षण 
भर स॑ परमानन्द्र्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
शर कोई उसके घरावरी का आनन्द संसार में हो ही नहीं 
सकता+। ये क्षण भर उस आनम्र से मग्न रहे और फिर 
पू्यत्‌ हो | 
कालभीति को इख पर वड़ा आश्चयं हुआ और वे अपने 
मन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुको काशी नेमि- 
पारणय, भभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, Mada आदि 
किसी भी पावन तीर्थ में नहीं प्राप्त हुआ । इस समय मेरी सद 
en निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मल 
अतीत हो रही हैं । मेरे सन भे केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही हे । स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है। निर्दोष 
पएविच्र और उपद्रवरहित स्थान में किये धर्म कर्म सहस्न- 
| गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही 
` भभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान में बैठ कर तप करूँगा । 
| यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सव तीथों से उत्तम हे । 





& केवल परमानन्द्स्वरूपोऽसौ भवत्क्षणात्‌ | 
तस्यानन्द्स्य नौपम्यं स्त्रगादिना भवेत्‌. क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥. 
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१८२ शिव-भक्त-माल । 


जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्था' की यात्रा के फेर मे पड़े रहते | 
है, उन्हं कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक कष्ट + 
मिलता हे । ऐसा विचार कर वे उसीः बिल्व-वृक्ष के नीचे पैर | 
के एक अंगूठे पर खड़े dear को जपने लगे और | 
सौ वषे के वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस | 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव सौ वर्षे बीत गये, तो एक | 
दिन एक मजुष्य जलपूण कलश भर कर लाया आर प्रणाम | 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने ! अब आप का व्रत 
पूरा हो चुका | आज सो घर समाप्त हो गये अतएव इस जल 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये | 

कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम शुभे जल 
पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का 
पूरा परिचय दो । में अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि में अपने माता-पिता को नहीं 
जानता। वे कभी रहे होगे और अच नष्ट हो गये हैं अथवा 
भारम्भ ही से न रहे होगे। सें सदा से ऐसा ही हैँ । आचार 
और घमे से भी मुझे! कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेरा 
कोई धमं है और न मेरे कोई आचार है। 

कालमीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो मैं ४ 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे गुरु ने मुझे बताया था | 
कि जिसके कुल की पचित्रतो के विषय में पूरा ज्ञान न हो, 


उसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साघुजनों | 
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तेतालीसचाँ रत्न | १८३ 





पतन हो जावा है# ।. जो भगवान रुद्र को नहीं जानता और 
+ ओ रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल ग्रहण करने से 
| अल्ुब्य अवश्यमेद पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को ang किये विना भोजन करता, चह पापी हो. 
जाता है। उसका अज्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है। जिस प्रकार गङ्गोदक से भरा हुआ पूणं कलश मद्य की एक 

से झपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण करने से 
अपवित्र हो जाया करता है। 

उस पुरुप ने कहा--हे सुने ! तुम्हारी बातों को सुन कर 
सुरे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
सूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या चुरी, सब मे उनकी 
सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेचाला मनुष्य नरकगामी होता 
है । इस जल में द्या छूत लगी है यहद मिट्टी का वना हुआ 
घडा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निमंल 
जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा ज्ञा सकता है? 

यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
ओर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैँ yaaa इस भूमि 
का स्पशे है और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है । 


$. न ज्ञायते कुल यस्य dag विना ततः ॥ 
तस्य खादन पिवन्वापि साघुः सीदति तक्षणात्‌ ॥३०॥ 
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परम्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया। 
वस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी से न रह कर 
तुमको आकाश मे रहना चाहिए । हे सुने ] इने सब बातों 
पर यदि सूचमदष्टि से विचार किया जाय, तो तुम्हारा 


: कहना सूखों की बातों के समान मालूम होगा । 


. परम ज्ञानो कालभीति ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया. 
कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान्‌ 
इस विश्वप्रपश्च के कण कण में विद्यमान है । 

परन्तु चस्तुमेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। 
देखो न ! अग्नि के संयोग से चायु उष्ण हो जाती है। जल के 
संयोग से ठरढी वायु वहती है। वायु बही हे; पर लंसर्ग से उसमें 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब भूषणो में 
वही सुवणं रहता है; पर बह कहीं शुद्ध ओर कहीं मिश्रित 
होता है। शुद्ध सुवण के आभूषण की कान्ति और ही होती 
है, मिश्रित सुवणंवालॉ की और | इसी प्रकार मनुष्य मञुष्य 
सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमे 
विभिन्नता आ ही जाती हे। 

अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा । 
कि यदि इस प्रकार का भेद न हो तो सभी aan « 


 शाख्न-पुराण व्यर्थ हो जायँ। इसमे लेशमात्र भी सन्देह | 


नहीं है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्विकवृत्ति से रहने- _ 
वाले मजुंष्य स्वगं को जते हैं । रज़प्रधान प्राणी इसी | 


छ 
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ड ' तंतालीसंवाँ रत्न । ब८५ 


थूलोक में. रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
। जीच नरक में ढकेल दिये जाते हैं। इस लिये. हे भाई | में 
| सुंस्हार जल' किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता । मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। - 
एसे इढ़ वचन खुने तो उस पुरुष ने हँलते हँलते 
दाहिने पेर के अँगूठे से पृथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
यनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया। उस 
घड़े भर जल से घह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
झर उसमे से पानी वहने लगा। थोड़ी ही देर में एक 
निर्मल जल का कुएड सा लहराने लगा | पर इसे आसुरो 
साया समझ कर उन्हे कुछ भो आश्चयं नहीं हुआ ओर 
घे पनी चात पर डरे रहे। | 
उनकी हठ देख कर वह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण | तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह कुएड हो गया, अव इसमे मेरा क्या रह गया ? क्या 
इसका जल भी पीने मे दोष हे ? कालभीति ने विचार करते 
हूण कहा कि वात तो ठीक हे कि यह कुरड है और इस 
का जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखें देखी 
... चात को कैसे झुला सकता gl भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
हो या झपवित्र, में इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । 
` इस प्रकार के वचन खुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 
अन्तर्हित हो गया । यह देख कालभीति को बड़ा आश्चयं हुआ 


ह”. 
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थोड़ी देर बाद उस बिल्व वृक्ष के नीचे की भूमि खे दसो _ 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिज्ञ | 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव .होते ही आकाश में 7 
अप्सराय नाचने तगीं, गन्धवं गाने और देवता गण पारिजात 
पुष्पा की वर्षा करने लगे । मुनिमएडली जयध्चनि से संसार | 
को व्याप्त करने लगी । उस महोत्सव को देख कर महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 






पापस्य कालं भवपडूकालं कालस्य काल कालयागस्य कालम्‌। 
देवं महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकालकणठं भवकालरूपस्‌ ॥१॥ 
ईशानवकत्र मणमामिरवामहंस्तौति श्तिस्सर्वबिदयेशवरं त्वा 
भूतेर्वरस्त्वं पितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ | 
यं स्तौति वेदस्तमहं पचे तत्युरुपसंज्ं शरणं द्वितीयम्‌ ॥ 
त्वां विद्महे धीमहे तद्धिनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नमस्ते ॥ २ 
अघोरबचत्रं त्रितयं प्रपद्ये अथर्षजुष्टं तव रूपकाणि ॥ 
अघोरघोराणि च घोरघोराणयहं सदा नौमि भूतानि ठुस्यस्‌।।४॥ 
चतुयकत्रं च सदा मपद्ये सधोमिजाताय नमो नमस्ते | 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्वं शिव तत्र तत्र ॥४॥ † 
नमोऽस्तुते वामदेवाय जयेष्ठरुद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ | 
बलंकरायापि बलप्रमाथिने भूतानिहन्त्रे मदनोन्मथाय ॥६॥ ` ` 
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त्रियम्बकं स्वां च यजापहे वयं छुएण्यगन्धं शिवपुष्टिवडनम्‌ ॥: 
. उवासकर्पक्वभिनोग्न वन्धनाद्रच्स्व मां च्यस्वक मुत्युमागात्‌॥७॥।- 





पापके काल, संसाररूपी कीयंड़ के काल, काल के काल, 
कालसागे के काल, शोभा समेत काले कणठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देच को सें प्रणाम करता हँ ॥ १॥ में इशान- 
वक्त्र नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी चेद स्तुति 
करते हैं । आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं .पेखे आप महेशवरजी 
को प्रणाम है ॥२॥ जिनको चेद्‌ स्तुति करते हैं, में उन दवितीय 
तत्पुरुषखंज्ञक आपकी शरण मे हूँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
हैं, आपका भ्यान करता हुँ । इसलिये मुझे शरण दीजिये, मेरी. 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवित 
तीसरे अघोरवक्त्र की मै शरण मे हँ । अघोर घोर व घोर से. 
भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ 
॥४॥ में चौथे सुख की शरण में हूँ । हे सद्योजात ! आपको नम- 
स्कार हे, नमस्कार है । हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी | 
जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, बहा वहाँ सदा आप 
को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
संज्ञक! आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका" 
रक व चलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियों के नाशक !' 
कामदेव के विनाशक ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ सुन्दर 
पुण्य गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण व पुष्टि को बढ़ाने 
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चाले आपको में पूजन करता हूँ । हे उग्र | हे गिलोंचनजी ! पका 
हुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐेसे ही इत्यु के मागे से 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ टे कि. 
उनकी प्रेममरी स्तुति से प्रसन्न होकर परस कारुणिक 
भगवान्‌ शिव उसी लिंग से तीनों लोकां को प्रकाशित करते 
हुए प्रकट हुए और वोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीथं मे तप 
करने से में बहुत प्रसन्न दुआ हैँ। मनुष्य का रूप धारण कर जव 
भें तुम्हारे धम की परीक्षा लेने आया था। तव धर्म के ऊपर 
तुम्हारी इढ़ता देख कर में चहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे. 
लिये यह कुएड सब तीर्थो के जल से भर दिया है। में तुम्हारे 
ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ, जो चर माँगना हो माँगो। तुस्हारे लिये 
'मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं हे । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ! आपके 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हूँ, आज मेरा 
' जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कर्म हैं, वे आपके 
तु होने पर हो सफल होते हैं | अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम 
के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन | यदि 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग मे सदा निवास करं! | 
इस लिंग के निकट जो कमं किया जाय, उसका अक्षय फल 4 
मास हो। पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त | 
होता है, बह इस लिंग के दर्शनमात्र से पूरा हो जाया करे। सुनिने 
_ कहा किहे महेश्वर! मैं इनकी कृपा से कालमार्ग ले बचा हुँ। इस । 






. | | 
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पंतालीसचाँ रत्न । -१८९ 


लिए इनका नास ७ महाकाल हो | इस तीर्थ में स्नान कर जो. 
पितरा का तर्णण करे, उसे खव तीर्थो से स्नान करने का पुणय 


मिले और उसके पितरों को agak हो । 
महादेवजी ने मुनि की सभी प्राथनाएँ स्वीकार कर लीं 


y 


४] 


cl 


भगवान्‌ शंकर का बचन है: 
“अत्र पुष्पं फलं पूजा Ade स्तवनक्रिया | 
दान वान्यच्च यस्किञ्चिदक्तयं तद्भविष्यति ॥ १२१॥ 
जितेन्द्रिय यो नित्यं मां लिङ्गऽत्र प्रपूजयेत्‌ | 
शुक्तियुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विजोत्तम ॥ १२६॥ 


( स्कन्द्‌ पु० कौ० ख० ३४ झ० ) 


BISA 





__ & महाकालेदवर शिव उज्जैन ( Ujjain 9. 1. ?. या 3. B. 
0. 1, रेलवे ) में हैं । रतलाम से ४९ मीळ की दूरी पर उज्जेन 


शहर है। 
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ओर कहा कि इस तीर्थ मे जो दान पुण्य किया जायगा,. 
सका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय. होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे शुक्ति और ga अनायास ही . प्राप्त होगी.। 





= 
5 3 
mat 4 का To C2 > 


1x0 शिव-भक्त-माल । 


चोवालीसबा रहन 
—— iE 


महर्षि छुकएड 


प्राचीन काल मे महर्षि सूकएड नामक एक US तपोनिष्ठ 
महर्षि थे। चे सब वेदों के पूणं ज्ञाता ओर सम्पूरणं शास्त्रा के 
चिद्वान्‌ थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
था। पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योंकि _ 
सन्तानरराहत मनुष्य पितृऋण से उक्कण नहीं हो सकता। 
इसी कारण उसे सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती । इसी 
दुश्ख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्हाने तप करने का 
“निश्चय किया। 
तपस्या करने के लिये चे अपने आश्रम से हिमालय 
'पवत को चले गये और वहाँ कठिन तपस्या करने लगे | 
वर्षा उन्होंने केवल चायु पीकर समय चिताया। वे कुछ 
काल तक सिर नीचे और पेर उपर किये तप करते 
रहे । चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की | 
इस प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करते इए बारह वर्ष वीत गए | 
इतना कठिन तप करने पर भी जव शिवजी प्रसन्न नहीं 
हुप, तब पाचतीजी उनसे प्राथनापूर्वक पूछने लगीं कि दे ' 








"$ 


| 
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चौवालीसवाँ रत्न । १९३ 


महाराज | महर्षि ame चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये 
उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
| चे आपने तेज से लभस्त पवतो को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशयों को छुखाये देते है. । उनके दुर तप से स्वगं- 
निवासी चछुभित हो रहे हें । सूयं और चन्द्रमा काप रहे हैं। « 
युथ्ची ओर आकाश डगमगा रहे हें । यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करगे, तो अकाल ही म प्रलय हो जायगा । ? 
शिवजी ने पावतीजी से कहा कि हे प्रिये! उनकी कामना 
यह है कि उनका पुच चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 
हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रभा- 
वशाली हो । वे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता हे ? 
पार्वतीजी ने विनयपुर्व# कहा कि हे महाराज | यदि ऐसा 
कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप अभीष्ट वर न 
दंगे तो किसको देंगे । आप तप के फलदाता कडे जाते हैं, 
आपको तो इस यश की र्ता करनी चाहिये । यदि 
झाप इन्हे' इनकी अमोए्ट वस्तु नहों दंगे, तो आपकी शरण 
में कौन आयेगा । इस तपए्वी ब्राह्मण ने अपना शरीर सुखा 
दिया हे और तप के. प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये हैं। 
' उसे यथेच्छित पत्र अवश्य मिलना चाहिये । इसके लिये मे 


आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूँ । 
पार्चतीजी ने जव इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाव- 





क | 
- 
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१९२ ` दिव-भक्त-माळ । | 
| 


` त्तीजी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर | 
सकणड ऋषि: के समीप पहुँचे शर उन्हे भहाकाल.. वन 
मे . तपस्या. करने का उपदेश दिया । सूकरडशुनि आशा- _< 
पुर्ण हृदय से "महाकाल वन, को गये और वहा सच पापों 

#के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को 
देखा । उसी लिंग के. समीप aras सुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ किया । कुछ. काल के त्रनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ आशुतोष उमा सहित उसी. लिंग से 
प्रकर हुए और कहने लगे कि हे महासुने ! में शिच हूँ । तुम्हारी 
तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। में जानता हुँ कि 
तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो। इसलिये मैं तुम्हे चर देता हैं 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से ba 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु बहुत चड़ी हो और वह 
सवज्ञ विद्वान्‌ हो । 

शिवजी के सुख से ऐसे चचन निकलते ही arus 
सामन एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नाम मार्वणउेय 
रका गया । माकरडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 
अपने पिता को प्रणाम करके तप करने बैठ गये और भग- 
चान्‌ शकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके 
माकेएडेयजी ने भी शिवजी से घर पाया सूकएड और मार्क 
= “See मी | 
महाक्रालवन अवन्तिक ( उज्जैन ) में है। | 











_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चौवालीसवॉ रन । | aa 


: एडेय झारा एजित उस शिवलिंग का नाम 'माकणडेयेश्वर? 
पड़ गया। सर्वशुणसस्पन्न परम तपोनिधि और सवविद्याविशा- 
रद्‌. उन पाकर TA परम सन्तुष्ट हुए और भमाक॑णडेयजी 
भी अनेक बर पाकर उसी महाकाल वन मे ,तप करने लगे । 

इन साकेणडेयेश्वर के दर्शन करने से मसुष्या को परम आनन्द 
दायिनी गति मिलती है। कोई २ तो Tata शिवरूप हो जाते 
है । कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हें । 
जो भक्त खुन्दर खुगन्थित पुर्पो से इनकी अभ्यचना करते, वे 
खव दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूउते है । स्कन्द- 
युराण में माकण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्स्य 
लिखा हेः . | : 
ज्यक्षा गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धर्वसेविताः | 
ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ 
ये मां सम्पूजयिष्यन्ति हये: पुष्पैः चुगन्धिभिः। 
: दीघोयुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवर्जिताः ॥ ४२ ॥ 
, ५ आवन्त्यखरड - अ० च० चि० मा» ३६ अ० ) 
Fin शि ड क DG 210९१ Set -$8-->- 
डहर शिर पे छवि गंग इतं, सुउते तिलरी नथुनी लहे | 
| फदर गजचमं कपाल इते, सु उते पट विदयुत सो फहरे । 
हरे अंग गोर दयाल इते, घु उते रंग केशरि को झहरै। . 
बिहर यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हिय में ठहरे॥ 
13 
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128 शिव-भक्त-माल । 


'पेतालीसवाँ रत्न 


हदी 


प्रसिद्ध ऋषि सर्वणि 
> प्राचीन काल में व्याप्रपाद के ya शिवभक्त भहात्मा 
उपमन्यु’ थे। उन्हीं के. उस दिव्य आश्रम से, जो ब्राह्मी _ 
शोभा से सुशोभित, सुर-गन्धवं-सुसेवित, विविध पुण्प-शुद्म- 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पा से अल- 
कृत, पक्षियो से भरे हुए, विविध चिहंगो के कलरवो से 
व्याप्त, कहीं कदलीवन कहीं बद्रीवन ओर कहां रसालवन में _ 
रसोन्मत्त भौंरों के गुज्ञार से ध्वनित, स्थान २ पर अस्म से ढकी 
हुई अग्नि से विभूषित था । अनेक दवन कुएडोवाले उस आश्रम ' 
मे सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ एक साथ चर 
रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुख दे रहा था; 
भरनों के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को सुग्ध कर 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, दैहिक, 
दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था, 
वहाँ पवित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मल 
थारा बह रही थी और उसके मनोहर तर पर ऋषि | 
नित्यकम्मे करते इप भगवान्‌ शंकर के ध्यान मे मग्न रहते al 
ऐसे विमल और शान्त तपोचन में स्रि मुनि ने ६०० ( क. 
सौ ) वर्षो तक भगवान्‌ महादेव के श्रीचरणो का ध्यान किया! 


| 










— 
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र्ती. 


छियालीसवाँ रत्न । १९५ 


'जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान्‌ शिवजी ने प्रत्यक्ष 
होकर सुनि को वरदान दिया कि “हे सुने ! मैं तुम पर प्रसन्न 
है । तुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे IP 
सब खे सर्घणि ऋषि “अमर हो गये। क्योकि 

“तमाह भगवान्‌ रुद्रः सात्तातष्टोऽस्मि तेऽनघ | 

ग्रन्थकुल्लोकविख्यातो भवितास्यजराऽमरः ॥/? 

(Fo भा० Iyo पर्व १४ अ० ) 
IE 


छियालीसबाँ रत्न 


SL 2— 


` ( शिव-भक्त उपमन्यु ) 

कृतयुग मे एक महायशस्वी वेद्‌ ओर वेदांगों में पारङ्गत 
व्याघ्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ सुनिया 
के एक आश्रम में पहुँच गये। चहाँ एक गो दुही जातो थी । 
झुनियां ने उन बालकों को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया। 
अपने घर आकर बालस्वभाव वश उन्होंने अपनी माता 
से कहा-हे मातः ! सुके दूध पीने को दे। दूध तो था ही नहीं, 
चालकों के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने चावल का आरा 
पानी में घोल कर पीने को दे दिया। लेकिन बालक दृध के 
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128 शिव-भक्त-माल | 


स्वाद को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्हाने कहा 
कि तू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, वह दूध न उन 
ऋषिकुमार की माता ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा- | 
हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में मग्न रहनेवाले सुनिया के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है । घालखिल्यो से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनिवन में या 
पर्वतो पर निवास करते हैं..चे पवित्र फल-फ़ूल का आहार 
करते हुए समय विताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा? 
हे पुत्र ] इख चन में तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध 
कैसे होगा ? : 
हम लोग नदियों के तट पर,गुफाओं मे, पर्वता तथा तीथा 
मे रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे | 
आश्रय हैं ( शिवो नः परमा गतिः॥.२६॥ ) हे 
देनेवाले कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये विना 
दूध-भात और सुखकारक वस्त्र नहीं मिल सकता । #अतः 
हे वत्स ! तुम श्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुत्र! 
उनकी छपा से तुम्हारी सारी कामनाये सफल होजावेगी] । इस 


- 









“# अप्नसाद्य, विरूपाक्ष वरद स्थाणुमव्ययस्‌ ॥ 
ङतः क्षारांदन वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 

1 त ग्रपद्य,सदा वत्स सवंभायेन शंकरम ॥ 
- .; सन्मसादाच्च कामभ्यः फल प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 


. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छियालीसवाँ रत्न | १५९७ 


तरह झपनी साता की घात खुनकर उपमन्यु ने माता के 
सन्छुख दाना हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः ! महादेवजी कौन 
है, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
झुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे ? उनका स्वरूप कैसा 
? हे मॉ! चे किस प्रकार प्रसन्न होकर सुके दर्शन देंगे? 

इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त वचन सुनकर माता 
ने उनका मस्तक सूँंघा और नेत्रां में आँसू सर, दीन वनकर 
वोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे परुष महादेवजी 
को चड़ी कठिनाई से जान सकते हैं । शास्त्रज्ञान होने पर भो वे 
सन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन में उनको 
धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विघ्नलसूह धारण 
करने मे वाधा करते हैं। विध्त न पड़ने पर भी उनका स्वरूप 
कठितता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासकता 
है। तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हैं, उनकी प्रस- 
जता भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
रीति से भला कोन जान सकता है । चह महेश्वर सब प्राणियों 
के #हृद्य में रहते हैं । चे विश्वरूप हैं और भक्तों पर दया करके 
कभी कभी दशन दे दिया करते हें । मुनियाँ के सुख से मैंने 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र खुना है । थे विष्णु, इन्द्र, 





Als 


& हृदिस्थः gaya विइवरूपो महेशवरः ॥ 
भक्तानामनुकंपार्थं दुशंनं च यथा श्रुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार ओर विश्वेदेव आदि देवताओं 
के शरीर धारण किया करते हे, शिवजी प्राणीमात्र मेँ 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत यणा का है। 


वे अपने मस्तक मे अर्धचन्द्र को भूषण के खभान धारण किये 
रहते हैं। वे सव लोको के अन्तरात्मास्वरूप हैं, सवंत्र 


व्यापक हैं, सब शास्त्रा ओर कर्मा के वक्ता हें । थे भगवान 


सब देहधारियाँ के हृद्य मै निवास करते है ( सचे भगवान्‌ _ 


ज्ञेयो हृदिस्थः सर्वेदेहिनाम्‌ )। वे भगवान शिवभक्तो पर प्रसन्न 


होते, दुष्टौ पर कोप करते और अनेक Ka धारण करते 


हैं। वे सपं के यज्ञोपवीत पहिनते हैं । 





मन को हरनेचाले शिवजी यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के | 
स्तंभ में, गोष्ठ में और अग्नि में विशेषतया निवास | 


करते हैं । 


वे महादेवजी निष्कल, माया के इश्वर, अनेक कार्य के स्घरूप _ 
हिरएयगर्भरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। इनके स्वरूप, 


को यथार्थे रीति से कौन जान सकता है। ( अनाद्यंतमजस्या- 
तं चेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) ये प्राणरूप, मनोरूप और 
योग के झआत्मारूप, मनोरूप, एवं जीवरूप हैं। योगरूप, ध्यान: 


+ श्रह्माविष्णुसुरेन्द्राणां क ॥ 
विश्वेषामपि देवानां चपुर्धारयते भवः ॥ १४ ॥ 





(R0 भा० अनु० पर्य अ० 12) | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






. 


~ 
3 


» 
“| १५ 


छिवालीसवाँ रत्न । . १९९ 


रूप, परमात्मारप और भहेश्वर हैं । उनके स्वरूप का 
ज्ञान फेलल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
ग्रह्मो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र | तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
मन सगा, सदा उनमे निष्ठा रख, उनमे परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित वर 
पायेगा । 

इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी में उपमन्यु की 
आचिचल भक्ति हो गयी । 

तदनन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्न वर्ष तक दाहिने 
अँगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान्‌ 
शंकर को सन्तुए किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
at हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सब देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते इण उपमन्युके 
पास, आकर बोले--हे ब्राह्मण ! में तु पर परम प्रसन्न हूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये वर माँग ले । 

* उपमन्यु बोले-हे देवराज ! में तुम से कुछ नहीं चाहता । 
दूसरे किसी देवता से भी चर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। में 
केवल महादेवजी से चर पाना चाहता PI और आप से सत्य २ 
कहता हूँ कि पशुपति के कचन से में कीड़ा अथवा अनेक 
शाखा चाला वृक्ष वन जाऊँ वह मुझे; पसन्द है; परन्तु पशुपति 
के अतिरिक्त और किसी देवता से मुझे तीनो लोको को 
विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो सकती । शिवजी 
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के चरणो की बन्दना करने में प्रीति रखनेजाला में चाहे 
चाण्डाल योनि में उत्पन्न हो जाऊ; परन्तु शिवका अभक. होकर 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है। यदि ag वायु और जल 
का भक्षण करके सुर-असुर के शुरु विश्वेश्वए की भक्ति न 
करे, तों उस मनुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता । जो 
क्षण भर भी ध्रीहर के चरणकमला का वियोग नहीं सह 
सकता उससे दूसरे धर्मचाली वातं कहना व्यर्थ है। इस कुटिल 
युग में उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के 
चरणों मं लगानी चाहिये। श्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा- 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता। शंकर के अनुग्रह विना कोई पुरुष एक 
दिन, आधा दिन, सुहुत, क्षण, अथवा एक लच भी श्रीशंकर 
की भक्ति नहीं कर सकता । शंकर जी की आज्ञा से चाहे मैं तुच्छ 
से मी तुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये हुए 
तीन लोका को भी नहीं चाहता । शिवजी को छोड़ कर ओर 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी में अच्छा नहीं | ` 
सममता मुझे स्वगे की इच्छा नहीं है. में तो हरका दास | * 
होना चाहता हूँ (हरस्य दासत्वमहं वुणोमि) ॥ न 
के  चन्दमारुपी श्वेत और निमल सुकर को धारण करने 
, जीवो के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होगे तब तक 

® अजरममरमप्रसाद्य रुतं जगति पुमानिह को सेत शान्तिम्‌ ॥९०॥ 
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ATAS डुग को सहगा। सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि के समान 
। चाम्तिमान्‌; तीनो सुवनो .के सारभूत. जिनके सिवाय और 
Tag खार नहीं है, सव के आदि पुरुष एक और 
सटृत्युराडित झट्ट को प्रस्न किये विना जगत्‌ में कोई परुष 
` शान्ति नहीं पा खकता । यदि मेरे दोषों के कारण मेरा जङ 
फिर हो तो उख जन्म में भी श्रीशिवजो में मेरी अक्षय भक्ति 
यनी रहे । 
इन्द्र ने कहा-सू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व में 
कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती। यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी कारण हें, तो इसका प्रमाण क्या है १ 
उपमन्यु ने कहा-जैसे एक वृक्ष को डालियाँ, तना, शाखा, 
पत्ते, पुष्प, फल और बीज यह सव शक्ति का विकास है। वह 
aka एक है, नित्य है, सव प्रकार के विषयों से रहित 
हे । वह सुत्तिका चीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपों को 
धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
चीजरूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्वका 
नाम परम शिव है, वह कारण का भी कारण है । इस बात को 
“मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता । वह माया से परे हैं, 
"परम ज्योतिः स्वरूप हैं । | 
` हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि मेरा मरण भो हो जाय तो ठोक 
है, दे दैत्य को मारनेवाले इन्द्र! तेरी इच्छा में आवे, तो तू चला 
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जा, इच्छा हो तो खड़ा रह। में तो केवल महेश्वर से ही वर 
पाना चाहता हूँ। सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले किसी और 
देवता को में नहीं चाहता । 
इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि 
शंकर मुझ पर प्रसन्न क्यो नहीं होते है। इस प्रकार विचार 
करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं । | 
इतने मे उन्होने उस ऐरावत हाथी को हंस, छुन्द, ओर 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 
इए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ बैठे हुए 
थे । उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा. 
रहे थे। शिवजी के तेज से सहस्रो सूयं के समान दिशायें ब्याप्त 
हो गयीं। शिवजी के आते ही सव दिशाओं मे शान्ति फेल गयी । _ 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दशन किया । उस समय शिवजी अनेक 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला. 
धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो 
पवीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणा से 
घिरे इए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये गोर शरीर 
पर सुवणं के कमलो से गुंथी और रत्नौ से जड़ी 5 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह ब्रह्मा + 
जी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर yg, चक्र और | 
गदा को धारण किये गरुड़ पर चढे हुए नारायण थे और मयूर 
पर बैठे स्वामिकार्तिक हाथ मै घण्टे को लिये थे । पार्वती जी * 
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समीप, शंकर जी के सासने दुसरे शंकर की तरह ३नन्दी शूल को 
टेककर खड़े हुण थे । स्वायम्सुच आदि मदु, चण आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भ्रमवान शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्रां द्वारा सतुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक खाभका - 
गान कर शिवजी की स्तुति में भग्न थे । नारायण जेष्ठ खामका 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय व्रह्मा, 
नारायण, और इन्द्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
पा रहे थे। उनके मध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादलों 
से निकले हुए सूये के समान शोभित हो रहे थे | इस प्रकार दर्शन 
करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे † कि हे 
महादेव ! में आपको प्रणाम करता हुँ। हे देवाधिदेव ! मे 
आपको प्रणाम करता हूँ । शक के रूप और वेष को धारण करने 
वाले, हाथ में चज्र लिये, पीले और रक्त चणंचाले देवदेच को गे 
नमस्कार करता हूँ। पवन के समान वेगचाले; सुरों के राजा, 
सुनियो के राजा और महेन्द्रूप आपको में प्रणाम करता हुँ । 

जिनकी ध्वजा में वृषभका चिह्न है, ऐसे शंकर और पावतो 

* नन्दी वन्दुर के आकारदाले चार सुजा धारी ओर दीव्य तेजवाले हैं ।. 

1 चमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः॥ ७ ॥ 

शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च | 

नमस्ते वत्र हस्ताय पिङ्गलावारुणाय च ॥ ८ ॥ 

नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः | 

सुरेन्द्राय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 
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'हे मुनिपुक्च उपमन्यु ! में तेरे पर परम प्रसन्न हँ । तू मेरी 


:२०४ शिव-भक्त-माल । ` 


देव ! हे लोकनाथ | हे भगवन्‌! हे उमापते यह ब्राह्मण आपं 
से सच कामनाओ' को पा ले, यही इमलोगो की इच्छा है। इस 
प्रकार की बात सुनकर भगवान शंकर हँसते हुए घोखे-हे यत्स! 


तरफ देख ! हे विप्रषि ! मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
तू मेरा दृढ़ भक्त दे ।# 
इस प्रकार भगवानका इपायुक्त वचन सुनकर उपमन्यु 
दष से युक्त नेत्रो मे भेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (इषां _ 
दथूण्यवतन्त रोमददषंस्त्वज्ञायत १४ ॥ ) घुटनो को पृथ्वी | 
मे झुका झुक्काकर वारम्वार प्रणाम किया और हर्षे से गदुगद 
होकर वोला-हे देव | आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योंकि 
देवताओं ओर दानवो के गुरु आप मेरे सांमने विराजमान हैं। 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 
सुके साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब सुझसे अधिक भाग्यशाली और | 
'कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं और | 





# इद्‌ भक्तोऽसि विप्रपे मया जिज्ञासितो ह्यस्ति ॥ ३९ ॥ 
1 यदि देयो वरो मह्यं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 
भक्तिभवतु मे नित्यं त्वयि देव TER ॥ ५२ ॥ 
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दीजिए कि आपमे खदा मेरी भक्ति वनी रहे । 

इस धकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान वोले-हे 
उपमन्छु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा। 
मेरे असाद से तू पेसी योग्यतासस्पन्न होगा कि सब ऋषि 
तेरे पास आथा करंगे। तू शीलसम्पन्न, शुणसम्पन्न, सर्वज्ञ 
आर सुन्द्र झूपवाला होगा, तू आग्नि के समान तेजस्वी होया, 
तू चाहेगा वहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा । तू 
एक कर्प तक अशुत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । 
तेरे वहुत से वान्धव, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा। हे 
ब्राह्मण ! सुभे तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे चिप्र! जच जव 
मेरा स्मरण करंगा, तव में आक्र दर्शन दूंगा । करोड़ों सूर्या के 
समान दीसिशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार वरदान देकर" 
अन्तर्धान हो गये । भ्र 

तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कंठां च करिष्यसि । 


स्मृतस्त्वया पुनर्विप्र दास्यामि तव दशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवझुक्त्वा स भगवान्‌ सर्येकोरिसमग्रभः | 
| ईशानः स रान्‌ दत्वा तत्ेवान्तरधीयत ॥ ६३ || 


( महा० भा० अडु० अ० १४ न 
९,2६२ 3 
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स 
खंतालीसवाँ रत्न 
DOORN 
, श्वेत मुनि 
प्राचीन काल मे श्वेत नाम के एक वड़े तपस्वी सुनि थे! 
-उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी ओर मरणाखञ्च थे। इस लिये 
“चे बहुत दुःखित हुए । अधिक आयु पाने के लिए चे बहुत. 
 उत्कणिठत थे। अतः भगवान्‌ सुव्युञ्जय की आराधना करने लगे । 
श्वेत सुनि पक पर्वेत की कन्दरा मे' निराहार रह कर शास्त्रोक्त 
विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान शिवजी 
- को सुनाते थे। 
SANG उनके दिन पूरे हो गये, तों महाकराल काल | 
उनके सामने आ धमका। श्वेत सुनि को विश्वास था कि में 
' तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हुँ, काल मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है। अतः वे और भी अनन्यमनस्कता के साथ 
महाण्त्युञ्जय मन्त्र से ज्यम्बक भगवान की पूजा करने लगे। | 
काल भला क्यों मानने लगा । वह कर्कश स्वर मे' बोला 
कि हे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो | इस पजा पाठ से | 
इछ नहीं हो सकता | मेरे फन्दे में पड़ने पर ब्रह्मा, Pra ४ 
| शिव आदि देवो में से कोई भी नहीं बचा सकता । | 
हे सुने! अब तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। इस लिए , 
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संतालीसवाँ रत्न । २०७ 


सुस्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 


काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्मरण 
करत हुए श्वेत झुनि कहने लगे कि हे काल ! तुम मेरा क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान हैं। वे इसी लिंग मे 
दराजसान हैं और मेरे जैसे भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते 


डं । उनके भक्ती को कभी कुछ हाति नहीं हो सकती । इस लिये 


ल ! तुम मेरे पास से चले जाओ । 
काल को श्वेत सुनि का कथन सुन कर वड़ा क्रोध आया 
आर वह भयावनी सूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ मुनि 

क अत्यन्त सन्निकर आ गया। समीप आते हा उसने मुनि 

के गले मे फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने ! अब 

तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए। अब तुम्हें वचानेवाले रुद्र 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
'कहते थे कि रूद्र इस लिंग मे हैं। अव तुम्हारे रुद्र चुप चाप 

'क्यो चैठे हैं, तुम को बचाते क्यों नहीं ? 

इस प्रकार महाकाल वक ही रहा था कि उसी समय भगवान्‌ 

शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए | श्वेत सुनि उनके 
दशेन पाते ही स्तुति करने लगे ओर काल उन अन्तकान्तक को 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गंयां। भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 

भोग कर अन्त में शिवलोक.को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 
'सयभीत न कर सकेगा और तुम्हारी इच्छाधीन सत्यु. होगो । 
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उस समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुण्यो को वर्षा 
होने लगी और देवों की दुन्दुभियाँ बजने लगीं । भगवान्‌ 
सृत्युञ्जय उन्हे” चिरायु प्रदान कर कैलाल को चले गए और ! 
श्वेत मुनि अपनी कामनापूर्ति से परम सन्तुष्ट हुए । 





मृत्युञ्जय महादेव की आराधना से शुक्ति और झुक्ति दोनों 
भाप्त होती हैं। इन की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर 
हो ज्ञाता है। लिंगपुराण मे' इनकी आराधना का वड़ा माहा: | 


त्म्य लिखा हः | 
तस्माममृत्युञजयं चव भक्त्या सम्पूजय द्विजाः | | 
थक्तिदं मुक्तिदं चेव सर्वेपामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ | 
बहुना कि प्रलापेन संन्यस्यांभ्यच्य वे भवस । ` | 
भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका चे भविष्यथ ।। २8, | 
( लिंगपुराण पूर्वा धे अ० ३० ) . 
अढ्तालीसवाँ रत्न 
Agu — 
0 शिलाद मुनि 
_ शिलाद नाम के स्वकमंघर्मनिष्ठ ब्राह्मण एक बड़े तपस्वी | 
थे। पूर्वजन्म के कमे के अनुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके | 
कोई सन्तति नहीं थी। सम्तति प्राप्त करने के लिये उन्होंने 





- > oS FI न्या 
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कठिन. तप करना MI कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम फे साथ वे देवराज इन्द्र की £ 
उपासना करते रहे । Saat उपासना से प्रसन्न होकर देचराज | 
प्रकट हुए और शिलाद सुनि से Tea वोले कि हे 
महे ! हुम किस कामना से ऐसा तीच तप कर रहे हो ? मैं 
तुस्हारी तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुँ । यदि कोई वर माँगना 
हो तो मागो । 

इल्द्र के ऐसे मधुर वचन खुन कर शिलाद सुनि वहुत 
आनन्दित हुए ओर हाथ जोड़ कर विनयपूर्चक वोले कि हे 
देवराज ! मै पुत्रहीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि पुत्रहीन 
ayam सद्गति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे | मुझे 
कुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र में नहीं चाहता कि 
जिसके लिये सुके या मेरे घरवालों को रोना पड़े । 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सृत्युहीन पुत्र 
तो भे नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं हे जो जरा- 
मरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं सत्युद्दीन नहीं हैं । 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
। शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सुत्युहीन पुत्र 
देने को सुक में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु में भो यह 
सामर्थ्यं नहीं है; किन्ठु भगवान्‌ रुद्र चाहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते 
हैं। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारो 

१४ 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 





Nm Age 


शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐशवत हाथी पर 
सवार होकर सव देवो को अपने साथ लिये इन्द्रल्लोक को चले 
गये । पुणयशील शिलाद इन्द्रदेव के चत्वे जाने पर अपनी 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया ओर एकाग्र | 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते १ 
कई हजार वर्ष वीत गये । उनके शरोर पर वामो जम्न गयी । 
और भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिंरने 
लगे! उनका शरीर सूख कर काँटा हो गया; न तो उसमें 
रुधिर रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर में केवल 
aga भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी 
देने लरे । | 
भगवान शङ्कर उनक इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और पावेतीजी को साथ लेकर अपने सब गणो समेत 
शिलाद को दशन देने के लिये आये । आते हो उन्होंने शिलाई , 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनि की सब 
थकावर दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एव प्रसन्न हो 
गया । वे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक स्तुति करने लगे । र 
न स्तुति से भगवान्‌ को और भी झधिक प्रसन्नता हुई और वे 
कहने लगे कि हे सुने ! अब आप झपनी तपस्या समा | 






अद्तालासवों रत्न | २११ 


कौजिये में आपको ऐसा पुत्र दुंगा, जो सब शास्त्रों का वेत्ता 
आर परम ज्ञानी होगा। 

'शल्ाद सुनि न विज्नय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
TGT | आपने मेरे ऊपर परम agus किया है । मुझे तो आप 
, मै दया का ही भरोखा है । हे भगवन्‌ ! मेरी भार्थना यही 
है कि मुझे अयोनिज एबं Sada पुत्र मिले । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपकी कामना 
पूरी होगी ओर थेला ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है। भावीच काल में बह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
सुकले प्राथना की थी कि में स्वयं भूलोक मे' अवतार लूँ और 
मैंने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार भी करली थी। उसी की 
यू्ति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र agar और आप 
मेरे पिता बनेंगे । 

इतना कह कर शिवजी अन्तर्धांन हो गये और शिलाद वह 
Adaa घर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनत्तर उन्होंने बड़े 
समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया ओर उस यज्ञ के 
घाङ्गण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शक्कर उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावते आदि 
` मेघ वरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धवे आकाश 
से मधुर गान खुनाने लगे ओर देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 


चष्टि की । 
भगवान्‌ का यालरूप देख कर सभी देवता र मलुष्य ` 
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मोहित हो'गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जरा का 
मुकुट विराजमान था । उनके तीन आँखे शोर चार भुजाये 


थीं । त्रिशूल से उनका तेज ओर भी अधिक चढ़ रहा था । उनके 7 


तेज से समस्त दिशायं देदीप्यमान हो गयी । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता ओर चसिष्ड आदि 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, सब | 
दिकूपाल उनके चारो ओर खड़े होकर विनय करने लगे और 
देवियां maria उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगां। 
शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे' बड़ा विस्मय 
हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर 


' गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌ | आपने मेरा पुत्र वनना 


स्वीकार किया । इस लिये में sama हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मग्न भक्ती का | 


उद्धार करते है ओर अशरण के शरण हैं । आए पसे मधी 


£} 
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पुत्र को पाकर मेरी सब चिन्तायें दूर हो गयीं । अब सुभे किसो | 
मकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अब मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे | 
मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे | 
रुद्लोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उतर 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। में आपकी 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा कोजिये 

| 


1 








-— 


अढ्ताळीसवाँ रत्न । २१३ 


आपके अतिरिक्त अब सें किससे अपने उद्धार की प्राथना करूँ। 
आप सच देवा के देच हैं । 

भगवान्‌ को इतनी दूतुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे मुनिया ! देखिये, मेरा किता वड़ा भाग्य है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण मै जन्म लिया हे । मेरे 
ससान संसार मे न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही | 
मे बड़ा भाग्यवान हूँ । 

नन्दी को पाकर शिलाद वहुत प्रसन्न हुए और उन्हे अपने 
साथ कुटी में छेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
साधारण मलुष्य के समान हो गया और उनको दिव्य स्मृति 
का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद-को परम दुःख हुआ । 
शिलाद ने नन्दोशवर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
जातकमे-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपवीत-संस्कार 
हुआ । नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, ayat 
ओर सामवेद्‌ का यथावत अभ्यास कर लिया । सात वर्ष 
समाप्त होने के पूर्वे ही उन्हाने आयुवद, agak, सज्ञीतशास्त्र, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 

एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोचन में पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने | हमे इस वात के कहने मे बहुत दुःख 
होता है कि नन्दीशचर इतने ज्ञानवान, विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान 
होते हुए भी बहुत अद्पायु हें. । अव केवल एक वषं इनको 
आयु और अवशिष्ट है। Pera 
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इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज़पात सा हो गया । वे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर सै विलाप 
करने लगे । उनके करूण-क्रन्दन से सपूचा झरएय YS उठा । 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह yaa खुन कर 
* सव मुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान उमापति की स्तुति 





ट्र 


करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महासत्युज्जय-सन्न से दूर्वा | 


को एक लक्ष आहुतियाँ दीं ननन्‍्दीश्वर के कानो मे भी यह 
वात पड़ गयी ओर वे स्वयं महासत्युःजय-अन्ञ का जप तथा 
महादेवजी का अर्चन करने लगे । 

इस प्रकार को गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान, 
शिच प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे चस्स ! तुम 


तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता ।. 


तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य 
शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सिद्ध 
गन्धव और दानवों ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो। 

इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 


अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले में डाल दी । उस | 
माला के पहनते ही बे द्वितीय शंकर के समान आसित होने | 
लगे । शिव के सहश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर. उनकी 

स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान्‌ और भी प्रसन्न | 
हुए और पावेतीजी से बोले कि आज से में नस्दोश्वर को सवर . 
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अढृताळीसवाँ रत्न । २१५ 


गणो का स्वामी बनाये देता हैँ । 

उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
उत्सच से खस्मिलित हुए । शिवजी के कथन के आअजुसार स्वयं 
rantai विधिबिहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
चे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
की कन्या सुयशा को सव भूषणों से विभूषित कर उत्तम 
परम पहिनाया और खुवर्ण के सिंहासन पर बैठाया। हजारों 
उत्तम २ दाली, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भर्यी । इस प्रकार छुयशा को मरिडत कर शिवजी की आज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया। भ्रीपार्वतीजी ने अपने 
कणठ से मोतियों का हार उतार खुयशा को पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत चष, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा, 
छत्र ओर स्वरणं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर डुष के ऊपर चढ़ 
पा्वेतीजी तथा वाधचो सहित नन्दीश्वर को साथ लिये भी 
महादेवजी कैलास पर्वत को गये । 

सान्वयं च गृहीत्वेशस्तथा संवंधिवांधनेः । 
आरुह्य इृपमीशानो तया देव्या गतः शिव: | 
( लि० go अ०४४ ) | 


SPP 
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उनचासवाँ रत्न 
HTS 


विश्वामित्र 
| 





विख्यात महर्षि विश्‍वामित्रजी का जन्म राजझुल मे हुआ 
था । वे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम मे गये। वशिष्ठो ने अपनी 
Tg ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। 
घेचु का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने चशिष्डजी से | 
उस धेजु की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने ag देने के लिये | 
अपने को असमर्थे बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक . 
उसे लेज्ञाना चाहा । 

चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
को । जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी विश्वामित्रजी ने 
घ्रह्मवल को श्रेष्ठ समझा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर | 
अह्मत्व-प्रासि के लिये तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से | 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हे राजर्षिपद दिया उसी समय 
राजा जिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके एक ४ 
यश करना चाहते थे। अतः वे चशिष्ठजी के यहाँ गये । उन्हाने | 
2. कराना अस्वीकार किया। चहाँ से निराश होकर 

शकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को खशः } 
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रीर ar भेजने के लिये तैयार हुए । इसलिये विश्वामित्र 
ओर देवताश में विवाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
योर तपस्या शे (asa समस कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे । यहाँ भी शुनःशेफ के.कारण अपने पुत्रो 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
्ञह्माषि वनने के लिये चे कठिन तप!करने लगे। इली समय 
मेनका द्वारा तप में विष्न हुआ । विश्‍शवामित्रजी इस कार्य से 
डुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय पवेत और कौशिकी नदी के तर पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्हा ने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्राप्त 
किया । ब्रह्मर्षि विश्वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
विन्द्‌ से इसका वर्णन इस तरह किया है कि में पहले क्षत्रिय 
था, . उस समय 'में ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी कृपा से मैंने दुलेभ ब्राह्म- 
शत्च पाया था। 
चिश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ | 
ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
तत्मसादन्मया माप्तं बराह्मण्यं दुलेभ॑ महत्‌ ।। १७॥ 
Ta ( महा० ago पव अ० ३८ ) 
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Yasa रहन 


आषिवय्यं बालखिल्य 

वालखिल्य ऋषि स्वायस्थुव ag के पुत्र थे। इनको माता 
का 'सन्नीति’ नाम था! एक वार इन्द्र ने इनका अपमान 
किया था । पुरातन समय की वात है कि एक वार दक्ष प्रजा- 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के 
लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तवाले मुनि और राजर्षि आये | 
क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । यैसे ही यज्ञ के कर्म 
मे चतुर, वेद को जाननेवाले ब्राह्मणों को भी निमन्ञण दिया और 
वे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के वोझ से विकल, प्रशंसित 
बतो के करनेवाले वालसिल्य सुनियो मे भी यज्ञ में | 

प्रस्थान किया। मागे में मेघ की वर्षा से गोपद भर जल gu 
होने से सुनिगण उस पानी में इबने लगे । इनको देख कर 
ऐेश्वय के मद्‌ से गर्चित इन्द्रजी सुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन | 
में जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध # 
जव जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन मै आजाते हैं + 

और वह प्राणी किसी भी निमित्त से वैसा करने को तत्पर. 
® चेसीहो मवित्यता, वेसी मजे सहाय 
आए न आवे ताहि पे, ताहि तहा ले जाय | (nett) हि 
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ट्रे? S » 
हा जाता है | तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी 


स्वयं सिखने लगते हैं । इस नियम के अजुसार वालखिल्य अपने 
मारब्यवश जगत्पिता अगवान श्रीशंकर की शरण में जाकर 
व्यान-सग्न हो तपस्या करने लगे। भगवान्‌ ब्यूतनाथ में भक्ति- 
भाव होना जीच के साची विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 


च ™ र 3 > 
ता के लिये सी डुलंभ है। aga तो कठिनता से या 


« 


पशु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है। 


जो लोग सब भकार से अनन्यगति होकर भगवान, स्वयस्सु 


की शरण लेते, थे अभय हो जाते हे । उनको.संसार से छुट- 
कारा सिल जाता हे । उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कर्मणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की | जिससे भक्त- 


वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। #ऋषियां - 


ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघचम पर स्थित, जरा में 
गंगा और मस्तक मै वालचन्द्रमा को धारण किये, पंचसुख, नील- 
करठ, त्रिलोचन, समस्त अंगों मै विभूति रमाये, सपं के कंकण: 
और कएठहार धारण किये, नाग-वाखुकी के यज्ञोंपबीत धारण 
किये और हाथों मै त्रिशूल झर डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 


दइश्गोचर हुआ । ऐले दिव्य एवं अलोकिक स्वरूप को देखकर ` 


वालखिद्य सुनियो ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 


प्रज्ञ होकर बो ले- हे ऋषिगण | मैं तुम लोगो पर प्रसन्न हँ । 


# ऋषि वालखिल्य. द्वारा स्थापित 'महेशवर' शिवलिंग थानेश्वर 
अस्बाला Ambala जंक्शन से २६ मील की दूरी पर हे । 
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“२२००८ शिव-भक्त-माल । 


' मेरी झपा से तुम स्वग:से अशत लाने के चास्ते झुपणं (गरुड़) 
को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि sama होकर IS मन 
से अपने झाश्रम को लोट गये ओर मनोरथ की ख्यः सिद्धि | 





' पाकर अत्यन्त सन्तुष्टं इए । 
“gag सोमहइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ 11” 
| (Ho भा० झजु० To १७ 80 ) 


| 
| 
na 

चइव्थावबजनवदा Ta 
BIA. | 
अशवक्रजी (असित-देवल) | 

ब्रह्मवेत्ता अष्टावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 
"नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे | एक | 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव के समान ' 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा | 
-से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समझाने पर भी रस्मा 
अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार . 
- प्रलोभन दिखाकर प्राथना करने लगी । देवल इसकी बात पर | 
कुछ ध्यान न देकर पूववत्‌ ध्यान लगाकर चेठ गये । 
रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया | 

कि हे बक्रविप्र | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक्र (कुबड़ा) और काला 
"हो जाय । तुम रूप-यौवन-हीन हो जावो। mat जाननेवाले | | 
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इवयावनवा रत्न । :२२१ 


Cc ९ (९ २ ~ 
चह्यचय-धमं के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में क्यों- 


आने लगे# । वे जानते थे कि शिव के भक्तो का सल (जड़) ब्रह्म- 
९ ह्‌ ४९, को ~ 2 : 
चथ ह हैं। 1पशुपति, ( शिवजी ) का घ्रत्‌ करनेवाला पुरुष सौ 


+ 


< » | 
चष स जिस तप को करता हो, वह एक* हो वार के ख्रीसंग - 


से नष्ट हो जाता है। 
जो पुरुष स्त्री को भजता ( चाहता ) हे उसका शिवब्रत ` 

व्यथे हो जाता और चह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक 
में जाता है। शिवजी के भक्त को स्त्रियों के साथ सम्भाषण 
भी पाप का कारण वन जाता है । अतः सुनि देवल करुणा- 
चरुणालय शिवजी की शरण में गये । भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
वोले--हे देवल ! तुम शाप से मुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धम, 
उत्तम यश, और आयुष्य पू चत्‌ हो जायगी | 


“तन्मे घर्मे यशश्चाग्रचमायुश्चवाददत्‌ र्चः || १८ ॥” 


. (म० भा० अडु० पव अ० १८) 





% अपि चपंशतं साग्रं यत्तपः कुरुते घती । 

सकृत्‌ स्रीसङ्गमान्नाशं याति पाझुपतस्य च ॥ ८ ॥ 

यः स्त्रीं भजति पापात्मा वृथा पाझुपत AKA! 

सोतीतान्दश चादाय पुरुपान्नरके पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 

आस्तां तावत्समासंगः संस्पशरच वरानने । 

सम्भापणं च पापाय स्त्रीभिः पाञ्ुपतस्य च ॥९॥ (ना०ख्रं०अ०४३). 
† अष्टावक्र (शव हिसाळय श्रीनगर में हैं। 
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:२२२ ' Rae । 


डं 
बावन Ta 
नवन 
'मदृष्षि च्यवनजी 
च्यवन ऋषि महर्षि शृणु के पुत्र थे । उन्हाने अपने जीवन 
`का बड़ा भाग नेष्ठिक ग्रह्मचयं के साथ उग्र तप शें बिताया 
था । परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्य तड पर झाहार- 
बिहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्हाने बहुत वर्षो 
तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर चामी जम गयी और 
उसके ऊपर घास उग गयी थी । वहुत समय व्यतीत होने के 
कारण चह मिट्टी के रीले के समान प्रतीत होने लगा । दैव- 
चश उनको चमकती हुई आँखों के आणे चीटियो ने 
' छेदकर दिया था । 
एक बार परम धर्मात्मा राजा शर्याति अपनी चार हजार 
रानियों तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
उसी चन मे विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी वामी के 
alias जा पहुँची । चह बड़े कुतूहल के सांथ उसे देखने 
लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखें पर 
(ज्ञा पड़ी जो कि चींडियां के बनाये छिद्रां मे से चमक रही थां । 


सुकन्या न परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रां में छेद कर 


दिया । छेद करते हा उसमे से रक की धारा बह निकली । 
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चावनवाँ रत्न । २२३ 


ईज महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारिया का 
अूजावरोध ( सूच की रुकावर ) हो गया और समस्त सेना मे 
हलचल सच गयी | गजा इसर वात से . व हुत दुःखित ओर 
कुपित हुए । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं कियो है ? तव खुकन्या ने अपने पिता को 
डुःखित देख कर झुनि की आँखे फोड़ने का सब वृत्तान्त 
कह सुनाया । 

यह समाचार खुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के 
समीप गये और वामी की मिट्टी हटवायी। उसकी : Ra 
हटवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े। उन्हे देखा तो साष्टांग 
भअमाण कर कहने लगे कि हे महाराज | इस वालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
कर । इस कन्या को मैं आपकी सेवारमे आपंण करता हूँ । इसे 
आप भार्या के रूप में स्वीकार करे" । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली ओर अपराध क्षमा कर दिया । राजा तो अपनी 
राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
सेवा में लग गयी । 

एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये । सुरुन्या के 
पातिबत-धम से प्रसन्न होकर उन्होने महर्षि को परम मनोहर 
यौवन-सम्पक्ष रूप दे द्या । यौवन और सुन्दर रूप पाकर 
च्पचन ऋषि परस आनन्दित हुए ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२२४ शिव-भक्त-भाल | 


GI के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर 
ag और सोमरस पिलाकर ही छोडूंगा ।” इस बात से 
इन्द्र वहुत असन्तुष्ट. (नाराज) हुए ओर कहने लगे कि आश्विनी 
कुमार वेद्य हैं। वेद्य की वृत्ति निन्दनीय होती है । अतः चे यज्ञः 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते | यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में तुम्हे वज़ से 
मार डालूंगा । 

देवराज इन्द्र की ऐसी वाते सुनकर च्यवनऋषि ने विचार 
किया कि ज्ञिन महेश के इन्द्र, बरण आदि देवता नौकर चाकर 
हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते हैं, जो सूष्टि, सरक्षण 
ओर संहार मे सचंथा समथ हें मुझे उन्हींकी आराधना करना 


चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय करके | 


महर्षि च्यवन # महाकाल चन में गये। चहा शिवलिंग की 
स्थापना करः भगवान्‌ का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये aa चलाया; 
पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था! 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और 
च्यवनऋषि के ऊपर वज्र चल ही नहीं सका | 
इसी चीच में उस लिंग मे से एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वाला से नेलोबय जलने लगा | उससे सब देवता सम्तप्त हो 


गये और उनकी आँखे चुएँ से ऋधी हो गयीं । चे सब चिदलाकर 
० प उनको आसन छुए स उथी दो गयी । वे सब kasat 


O महाकाल वन! और 'अवन्तिका' उज्जेन को कहते हैं । 
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र से अश्विनीकुमारो को यज्ञभागी चनाने की प्रार्थना करते 
लगे । देवो के कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के च्यवनऋषि को 
TUK करत हुए कहा कि हे महष | आज से अश्विनी कुमारों 
का यज्ञ का साग मिलेगा ओर वे सोमपान शो कर सर्वगे | इस 
शिवालिक का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 
चण भर भे जन्म-अन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेंगे) मन की 
TA कामनाये सी इन को आराधना से पूणे हो जायँगी । 
इतना कहकर इन्द्र सब देवों को साथ लेकर स्वर्ग को चले 
गये । तभी से अश्विनीकुमार को यज्ञ मे भाग मिलने लगा । 
स्कन्दपुराण के ७आवन्त्यखण्ड में श्रीच्यवनेश्वर महादेव 

का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है:-- 

“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथेन च्यवनेश्वरम्‌ । 

आजन्मप्रभव॑ पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥५१॥ 

यं ये काममभिध्यायन्मनसाभिमतं नरः | 

त॑ तं दुर्लभमाप्नोति च्यवनेश्वरदर्शनात्‌ ॥ ५२ ॥” 


( To च० लि० मा० ३० अ० ) 
ae Pr 


$ अवन्ति ( उञ्जेन ) | 
१५ 
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तिरफ्नवाँ रहन 
—— eB 


{महर्षि दधीचिजी 


मुनीन्द्र. दधीचि और राजा चुप मे वडी घनिष्ठ मित्रता 
थी । उन दोनो का खान-पान, उउना-यैठना खदा एक साथ 
हुआ करता था । एक वार दैववश दोनो मे झगड़ा होगया। 
दधीचि कहते थे कि त्राह्मण उत्तम होते है ओर छुण कहते थे कि 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं । कुप का कहना था कि राजा आठी दिकू | 
पालां के अंश से उत्पन्न होता दै, इस लिये सें हो इन्द्र, अग्नि, _ 
यम, निऋति, बरुण, चायु, सोम और कुबेर हुँ । में ही साक्षात. 
परमेश्वर हूँ, मुझ; से बढ़कर संसार मे और कोन हो ' 
सकता है? हे दधोचि | में पूज्य हूँ; इस लिये तुम मेरी पूजा « 
किया करो। | 
एक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम 
तेजस्वी दधीचि मुनि को वड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने वाये ` 
हाथ से चुप के सिर मे' एक घूँसा मारा। राजा चुप इस प्रहार | 
. से बहुत कुपित हुए ओर उन्होंने दधीचि को वज्र से मारा । | 
उस चञ्र के प्रहार से दधीचि पूथ्वी पर गिर पड़े और आते र 
होकर विलाप करने लगे । तव उन्हा ने शुक्र का स्मरण किया! | 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सुृतलंजोवनी | | 
विद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के ऐसा हो सुन्दर कर दिया | ; 
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दधोचि के स्वस्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
सुन | सने भगवान्‌ उमापति की आराधना करके सुतखंजीचनी 
चिद्या भाप्त की है औरूभगवान शस्सु के सक्ती को सत्यु से भी 
सय नहीं होता। इस लिये आप उन्हीं T आराधना करके 
झअजर-डामर वन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महासृत्युज्य महादेव 
क पूजन से खत्यु का भी भय नहीं रह जाता । . 

शुक्त के कथनाजुसार दधीयि सुनि ने श्रत्युम्न तपस्या 
कर शङ्कर भगवान्‌ को संतुए कर लिया और उनकी कृपा से 
उनकी सभी हड्डियाँ वज के समान कठोर हो गयीं । इसी 
के साथ साथ अचध्यत्व और अदीनत्व चर भी उन्होने प्राप्त 
कर लिया | 

इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
क्षुप को पैरों से खूब मारा । उन्होने भी अपने वञ्च से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु यज्रास्थि होने के कारण उस 
प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुश्रा । भगवान्‌ की 
कृपा से उस IA का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 


हुआ । 
अपने अव्यर्थ चज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर 


राजा ga बहुत चिन्तित हुए ओर दधीचि से वद ला लेने के 


लिये भगवान्‌ सुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, गदा, पद्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | | | 


. 


* HS an आकर कक. 





| 


२२८ शिव-भक्त-माल | 


धारण किये हुए वनमाला से सुशोमित भगवाम्‌ विष्णु गरुड़ 
पर चढ़ कर राजा चुप के सामने आये । 
भगवान्‌ की सौम्य मूर्ति को देखकर थे भक्तिपूण हृद्य से 
स्तुति करते हुए 'रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव! हे 
जगन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक | दधीचि ने पेरा से ठुकरा 
कर मेरा बड़ा अपमान किया है। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे | 
किसी से भी नहीं डरते | वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय | 
समझने लगे है। हे महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता | 
हुँ । आप पेसी कृपा कीजिये कि में उन्हे नीचा दिखा सकूँ । 
सर्वे भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अबरध्यत्व पर 
चिचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा 
चुप से कहा कि हे राजेन्द्र रुद्रका भक्त यदि नीच भी हो 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिब 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती । 
परम शेव दधीचि सुनोन्द्र का तो कहना हो क्या, थे एक 
असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचि को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की वात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की हैः 
इसलिये में प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय दो! | 
ऐसा कह कर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर | 
दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से ह 


f 
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को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज | मैं आप से एक 
चर संगता हैं। शाप शिवजी के परम भक्त हैं। अतएव झाप 
फो मेरी प्राथना अवश्य स्वीकार करनी च्पुदिये! महर्षि दधीचि 
विष्णु भगवान्‌ को इख साया को समस गये और उन्हांने 
कहा कि हे जनादन | में आपका अभिप्राय समझ गया । सेने 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारण कर 
यहाँ आये हैँ । राजा जुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
लिया है, उसी की कामनाएूति के लिये आप मेरे पास पघारे 
है। हे झुणारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समभता हूँ । भगवान शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 


वतमान की सभी वाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हें। अतः 


हे पूज्य भगवन्‌! इस विप्रवेष कां त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज | में सच्ची बात 
कहता हुँ और महादेवजी पर भरोसा कंर के संसार में सुर- 
असुर किसी से भी नहीं डरता । 

दधीचि के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने चिप्र का वेष त्याग 
दिया और असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
दधीचि ! सुभे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, सववज्ञ 
हैं। इससे आपको संसार मे किसी से भय नहीं है; पर मेरे 
कहने से आप एक बार राजा क्षुप से यह कह दीजिये कि में तुम 
से डरता हँ । मुझे आशा हे कि आप मेरी इस छोटी सी बात 
को अवशय मान लगे । as, 
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भगवान्‌ के ऐसेःविनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 
भीत वचन नहीं कह सकता। में जेलोक्यपति सूर्चेलुखपरद 
भगवान्‌ शङ्करका “भक्त हँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते! 

दधीचि के ऐसे अभिमानपूणं वचन खुन कर भगवा विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्हाने अपना 
अकुणिठत चक्र चलाया; पर वह चक्र भी सुनि पर छुणिठत दो 
गया । चक्र को व्यथ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि आप 
ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
मुझे मार नहीं सका। आप मेरे ऊपर ब्रह्मा, Andara 
आदि जो चाहिये, वह शस्त्र-शसत्र चला कर देख लीजिये । कदा- 
चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 


अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान ने उनके | 
ऊपर अनेक अस्त्र-शस्त्र छोड़े । सब देवता भी विष्णु की सहा- 


यता.के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने 


अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण | 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवा के ऊपर फेंक दिया । उन | 
कुशो का परम भीषण कालाग्नि सदश त्रिशूल वन गया और वह - | 
सव देवो को भरम करने लगा । देवों द्वारा चलाये इए सभी 

अस््न-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सव देवता . 


प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने अपने शरीर से पेसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन सबको उस त्रिशूल ने क्षण अर में भस्म कर डाला । तव 
विष्णु भगवान्‌ ने ' हपता विराट्रूप धारण किया । दधीचि ने 
उनके शरीर मे geo देवता, करोडो ke और करोड़ो 
घ्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
अभ्युक्तण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया ओर स्वयं 
विराटू रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र आदि सभी देच दिखाते इए कहने लगे कि हे विष्णो! 
इस प्रकार की साया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 
तो में स्वयं दिखा सकता हूँ | यदि युद्ध करना हो तो इस 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता 
के साथ युद्ध करने सें ही जय ओर पराजय का पता चल 
सकता है । 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 
दिया और वे उन सुनि को प्रणाम कर चंले गये। राजा क्षुप 
बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महष | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मेंने 
अज्ञान से आप के साथ दुव्येवहार किया और आपका प्रताप 
नहीं जाना । अव मुझे विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 
में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 


साथ चेर कर मैने बड़ी भूल की है । हे महाराज ! मेरा अपराध 


क्षमा कीजिये । 
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ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी प्राथेना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होने उना अप- 
राध क्षमा कर द्यि तभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्‍वर 
पड़ गया और धह परम पावन तीथ साना जाने लगा। 
स्थानेश्वर तीर्थ में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति घ्रा 
होती है । लिङ्गपुराण में लिखा हे किः-- 
“तदेव तीर्थेमभवत्‌ स्थानेश्वरभिति स्मृतम्‌ । 
स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिवसायुज्यमांप्लुयात्‌ ।। ७७ 17 
(Ko पुर Yo ३६ ७०) 
छ | 
wa | 
चोवनवों रत्न ॒ 
शिवभक्त विश्वानर सुनि 
नमेदा नदी फे किनारे नमेपुर में “विश्वानर सुनि” नामक | 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। वे सदा ब्रह्मचर्य्याश्रम में | 
स्थित रहते हुप वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपो यज्ञ मे निरत रहते |. 
थे । ब्रहमतेज से युक्त, थुति-स्सति तथा शास्र-पुराणों के अर्थो | र 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान | 
करके एक वार विचार करने लगे कि चारो आश्रमा मे सत्पु- 


AM sss es “> 1. TEE IR fx. | - » 
~ : - So ळय. कक पीली कक ea 
>> बे 








% स्थानेश्‍वर शिव कुरुक्षेत्र जिला अम्बाले में हैं । : 
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चोवनवाँ रत्न । २३३ 


खषा के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। झन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 'ग्रहस्थाश्रम' ही 
खच IIS का मूलाधार है । अतः TUK का विद्यार कर 
योग्य छुल सै एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, 
गाइस्थ्य चमे सै लग गये । चे दोनों दम्पती देव-देचो-पूजन,पिठ- | 
भाळ, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मा' को बड़े उत्साह | 
से करने लगे । उन्हं परमात्मा ने सव सुख दिया था; पर | 
स्वर्गे के साधक किली पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर | 
एक यार उनकी धमपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम | 
करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलों के पूजन से 
मुझे संसार में कोई भी पदाथे दुलभ नहीं है। मुझे सव सुख 
है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हैं केवल एक प्रार्थना 
करना चाहती हैँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं ।! 

विश्वानर सुनि बोले-हे प्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
` 'दुलभ नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनको पत्नी 
प्रसन्न हुई । और वोली--हे नाथ ! यदि में चर के योग्य हूँ तो हे 
„ महेशभक्त ! आप सुते शिव के समान पुत्र दोजिये । | 
इस प्रकार भार्या की इच्छा जानकर विश्वानर मुनि | 
मन में विचारने लगे कि आश्चये है, इस खी ने जो | 
चर माँगा, है वह बहुत ही दुलंभ मनोर्थ है । तदनम्तर 
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समाधिस्थ मन से भगवान शंकर का ध्यान करके जावा कि 
yg ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख म स्थित हकर 
जो कहा है, उसे अत्यथा करने को कोई समथ नही है यह 
अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया गर 
विहँस कर मधुर वचन बोले कि दे म्रिये ! तुम्हारी मनाकासनर 
अवश्य पणं होगी । 

इस प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर gia स्वयं 
तपस्या करने को उस विमुक्तपुरी में गये, जहां झुर-नर-झुनि 


डलेभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रीविशचनाथजी तथा 


जगज्जननी भगवती ध्रीझन्नएणांजी विराजमान है । वहा माण- 
करिका मे स्नांन कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान पेसा 
नहीं हे, जहाँ भगवान शंकर का लिंग न हो | उनमे किस लिंग- 
रूप महादेव की पूजा करने से शोघ्र ही मेरे सन्तान हो। क्षण 
भर सोचकर उन्हाने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोष 
'वीरेश्‍वर? नामक शिवलिंग ही धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों 
पदार्थो को देनेवाला हे । क्योकि अनेक यक्ष, गन्धच, किन्नर, 
कोकिला, अप्तरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि, 


भारद्वाज आदि ऋषि अ्रीशंकरजी का पूजन करके ही उनमें लीन -. 


होगये और उनकी रूपा से अपने २ मनोरथो को पाकर कृतकृत्य हुए 


थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध हो चुके d 
हैं । ऐसा जानकर घिश्वानर मुनि ने भी संयम-नियम से शिव? ही; 
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चोवनवाँ रत्न । २३५- 


जी का पूजन और ध्यान करना पारम किया । फलाहार द्वारा 

जीवन विताते हुए उन्हो ने अनेक घत किये। कभी दध 

पाकर, कसो केवल हुवा पीकर और उपवास हो 

रहकर शिवन्रत मै निरत रहने लगे । इस जब वारह 

माल वीत गये और तेरहचें मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दूसरा 

वष लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके 

'चीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यो ही पहुँचे, त्याही क्या देखते 

है कि शिवलिंग के वीचमे भस्म रमाये एक आठ वर्षे का 

वालक बेठा है, जिसकी दोनों आँखे' कमल के समान झुन्द्र 

और करो पर्यन्त फैली थीं, लाल झोठ था, yak. 

सुवणं खी पीली जरा शिर पर शोभायमान थी। वह सुख 

मन्द्‌ २ सुखकान से मानो करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 

रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, वेद्सूक्त को पढ़ते 
हुए. अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-मुनियों केमनकोभी | 
हरते हुए उस योगी वालकरूपघारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
नर सुनि इस प्रकार खुन्दर शब्दों मे उनकी स्तुति करने लगे:- | 


विश्वानर उवाच 
एकं ब्रह्मेवाट्रितयं समस्तं सत्यं 
सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 
एको रुद्रो न ट्वितीयोऽवतस्थे 


ॐ 


ad 





NED Es 
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i 
तस्मादेकं तवां प्रपद्ये महेश । (२६॥(१) | 


Ber 
TA एकः कता त्वं हि सवस्य शम्भो Bi 
A 


यद्वजत्यप्स्वक एकोप्यनेक- 
i स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये ॥ १२७ ॥(२) 
| :रज्जो सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं | 
नरः पूरस्तन्मृगार्ये मरीची । | 
*.  यगद्ृत्तृदविष्यगेष पपञ्चो- 
Ka यस्मिन्‌ ज्ञाते त॑ प्रपद्ये महेशम्‌ ।। ३ । 


Tn 2 | 
1 ( नानारपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः | 
| 


2 तोये शत्यं दाहृकत्वञ्च वहा 

0 0-. तापो भानो शीतभानौ प्रसादः। 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पि- | 

' ` येत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ 


` शब्द ग्रह्वास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य- 
घाणस्स्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ | 
व्यक्त: पश्यस्त्वं रसज्ञोप्यजिद्द: 1 
2 कस्त्वां सम्यग्वेतत्यतस्त्वां पद्ये ॥ ५॥ , 


चद 


नो बेद त्वामीश साक्षाद्धि वेद! 
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नो वा विष्णुनों विधाताऽखिलस्य । . 
Lanka नेन्द्रषुरूयाश्च देवा 
भक्तो वेद त्वामतसुा प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
नो ते गोज नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः | 
इत्थंभूतोपीश्वरस्त्व त्रिलोक्याः | 
सवान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे स्वाम्‌ ॥ ७॥. ` 
त्वत्तः सवे त्वं हि सव स्मरारे 
त्व॑ गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्व वे इद्धस्त्वं युवा त्वञ्च वाल- 
स्तत्वं यत्किन्नास्यतरत्वां नतोस्मि ॥ ८ II 
स्तुत्वेति भूभौ निपपाप विभः स दण्डवद्यावदती व हृषटः। 
तावत्स वालोऽख्लट्ददधः प्रोवाच भूदेव वरं श्‍णीहि ॥६॥. : 
तत उत्याय हृष्टात्मा सुनिविशबानरः कृती | 
प्रत्यत्नवीत्क्रिमज्ञातं सर्वेज्ञस्य तब प्रभो || १० ॥ 
« सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वेः Adaa भवान्‌ | र 
. याज्चां प्रति नियुङ्क्तमां किमीशो देन्यकारिणम्‌ | ११ ॥ ै 
विश्वानर ने कद्दा-- Jaa एक ब्रह्म ही सवः 





j 
| 
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कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक . . 
केवल रुद्र ७ हैं। इससे में उन महेश को ही भजता हैँ ॥१॥ ¦ 
हे शम्भो | तुम रूवके कत्ता हो, जैसे एक सूर्य्यं का भ्रतिविस्व « ४ 
जलो में अनेक दी बता है। वेसे रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) | 
रूपा में हो । इससे आपके बिना ओर किसी को में नहीं भजता _ 
हुँ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सब प्रपञ्च ( जगत्‌) || 
मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी मे सर्प, सीप में चाँदी और |. 
-मरुभूमि मै खुगतृष्णा यह सव आरोपित असत्य हे। इसी से में | 
उन महेश को भजता हूँ ॥ ३॥ हे शम्भो ! जिलसे जल मे | 
लता, आग में उष्णता, सूय्यं में ताप, चन्द्रमा मे' झाह्वाद (प्रस- | 
' झता ), फूलों में खुगरध और दृध में घी हे, वह सब आप हो। | 
इससे में आपको भजता हूँ ॥ 8 ॥ चिना कान के तुम शब्द खुनते | \ 
हो, नासिका के बिना संघते हो, पाद्‌ (पेर) रहित होकर भी गमन || 
(चलते) करते हो,बिना नेत्र के देखते हो, विना रसना ( जीम) | 
के रसा के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हुँ । इस्द्रियौं ) . 
के देवता और इन्द्रियां के सथान, इत तीनों के होने खे इन्द्रियों | 
का काम होता हे । जैसे चज्ुगोलक न हो तो चल्लुइन्द्रिय कहाँ | 
रहे और सूय्यं न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। ऐसे | 
आप में चौदहा जिपुटियों का काम नहीं है। आपतो सदा दिव्य .३ | 


1५.” 








& यह शिव काशी में संकटाघाट पर हैं और वीरेश्वर नाम से 
विख्यात हं । 
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चोवनवॉँ रन । ` २३९ 


'इन्द्रियवाल्े हो॥५॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहों 
जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 


केवल आपके भक्त जन आपको जानते हैं। इससे में आपको 
भजता हूं ॥ ६॥ आपके गोचर, Iga, प शील और देश 
नही है। ऐसे होते हुए भी हे ईश्वर | आप सबकी मनोकामना 
पूर्ण करते हो । इससे में आपको भजता हूँ ॥ ७॥ हे कामारि ! 
आपसे सब जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पार्वती के 
पति karat, शान्तस्वरूप, बुद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
चालक हो । जो कुछ वस्तुतः है, बह सव आपही हो । इससे में 
आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति 
आनन्दित वह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तव 
Ie से बूढ़े वालक से वालक दयालु शिवजी वोले कि हे 
ब्राह्मण | वर मॉँगो॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा विश्वानर सुनि ने प्राथना की कि हे प्रभो | आप 


सदश द्या नहीं जानते हो ॥ १०॥ आप सबके साक्षी, स्वरूप, _ 


` सबके फलदाता, ऐश्वर्यलस्पन्न और समर्थ होकर सुझको दीनता 


AA en तक. 


करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र बत- 
घारी विश्वानर कां वचन सुनकर वह बालकरूपधारी शिवजी हँस . 
कर चोले-- हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता में पुत्र होने 


को अभिलाषा की है। वह. वहुत शीघ्र हो पूर्ण होगा । हे महा- 
ad | शुचिस्मिता स्त्री मे. में स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म 


लुंगा गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रिय होगा । 


&. 
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es शिव-मक्त-माल । pir | | 
यह अभिलापाष्टक नामक स्तोत्र एक बर्ष तक तीनो काल 
पढ़ने से शिव के समीप से खव मनो<5थ प्राह होता हे । इस 
परकार.चरदान. देकर वालकरूपधारो, सत्पुरुषा को .गति देने 
वाले शिवजी seat ह. घेरे ॥ ६७ ॥ : | 
` उत्युक्त्वान्तदेषे शरश्चुवालरूपः सतां गतिः | 3 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो हष्टात्मा mag यया || ६४ II 
( शि० रुण्खं० ३ अ० १७) | 
हि 2 दीनवन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भंवधार | 
पार उतार मोकों निज समीप बसाइये ॥ जाने अआने ' 
प्राप मेरे आप तिनहि नसाइये | करजोर जोर निहोर मागों / 
` वेगि दरस दिखाइये।। देवीसहाय सुनाय शिव को प्रेम! 
` . ` सहित जे गावहीं। जगयोनि से छुटि जायँ ते नर सदां 
tea अति सुख Uas ॥ 
, तार बार दिनती करों, घरों चरण पर माथ | 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देह उमापतिनाथ ॥ 


| 
गुरुचरणन शिरनाय के, विनवत दोउ करजोर । | 
| 






शिवशहुर के चरणे, लगो रहे मन मोर ॥ 


न ` 
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